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किज्चिद्रक्तत्यम- ता 


चिएद्भूस्मनसि ममाय॑ विचारो यत्कमपि विषयमवलम्ब्य कश्चित्प्रवन्धो 
रचयितव्य इति तावदेबाकस्मोद्तकितो बत्ञपात इब प्रातःस्मरणीयनास्नां 
भगवत्परमविभूतीनां. श्रीगान्धिमहात्मनां परमनिर्वाणपदसम्ध्रा प्िज्वत्तान्त 
सहस्रधा हृदय॑ विदारयत्रिव श्रवणगोचरोडभूत्‌ । वच्छोकाकुलितचेतसैब 
मया वाचस्पतिनापि वक्तमशक्यानां तद्दिव्यगुणोनां साधनविद्दीनेन 
मन्द्धियापि वर्णुन प्रारब्यम्‌ । 


तेषामेव महात्मनांमनुकम्पया 'गान्धिचरितं! नाम महाकाठ्ये सर्गैरेकोन- 
विशत्या समाप्रिमगात्‌। नात्र स्वतःसम्भवीतरानेकविधालडकऋतिप्रद्शनाथ 
को5पि प्रयोसः कृतो न वा समासवाहुल्यमेवाश्रितं नापि च रसास्वाद- 
विलम्बका रिणां यमकादीनां संग्रह: कृत: । पाठकानां सद्यःपरमानन्दसंप्राप्ति 
निमित्त प्रायः प्रसादगुण एवास्ति सोडप्यन्न स्वभावसिद्ध एवं । 

महात्मनो5भिधेयवाचकोी गान्विशब्दः कवचिदिलन्लन्तः कापि हस्वेका- 
रान्तश्च प्रयुक्तः:। प्रायो महाकवयो निरूढसंज्ञाशब्देषु छन्दोंडनुकूलमेव 
उयवहरन्ति। अत एवं “अपि माष॑ मष॑ कुर्याच्छन्दोभड्“ं न कारये” दिति 
विदुषां प्रवाद:। तत एवं हेतोबुद्धचरितमहाकोब्ये महाकविरश्वघोषों 
“दि्लिप” इति प्रायुड्क्त । 

अपरिनिष्ठितर्सज्ञाशब्देषु शास्प्रीयनियामकाभावात्‌ परिस्थितिविशेषानु- 
रोधाद्‌ यथेच्छ॑ बागृव्यवहार इति शिष्टसम्मतम्‌ । एतेनेव सिद्धान्तवल्लेन 
महाकविः: पण्डितराजश्रीजगन्नाथः हस्तिनापुरस्थ दिल्लीनाम्नेव प्रयोग 
कृतवान्‌ - 


हि 'दिल्लीवक्॒भपाशिपछुबतल” इत्यादि 
“दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरों वा? इति च । 


अनेनेत्र हेतुना मयापि गान्धिचरितमहाकाठ्ये कुत्रचित्‌ हस्तिनापुरस्य 
दिल्लीशब्देन प्रयोगः कृतः । 


महा त्मनों प्रन्थप्रणेतुर्च समरानकात्त्वेडपि देशकृतं परोक्षत्वमादाय 


हक 2) 


लिटा प्रयोग: कृत: साधुरेब, कालकृतवेंशकतत्वस्यापि परोक्ष॒त्वात्‌ | प्रायो 
महात्मना कृतमात्मकथानामकपुस्तकमाथारीकृत्येत्र तब्चरितमुपनिबद्धम्‌ । 
कचिन्नायकत्वमर्यादापरिरच्षणानुरोधाल्नघीयांस्तदू विष्यसोी यथा- महात्मा 
गान्धिस्तु स्वयमेव गोखलेलोकमारन्यतिलकान्तिकमगमत्‌ । किन्तु नायकत्व- 
परिरक्षणानुरोबाद्‌ तदन्तिकमेवैतयोरुपगम उपनिबद्ध: प्राय: कवीनां रचनासु 
तथोपलम्भात्‌ । तथाहि- जनकनगरीतः प्रत्यावतने रामपरशुरामयोरमध्येमार्ग 
समागमस्य शास्रसिद्धल्वेर्डप कतिपये महाकवयः जनकपुर्य्यामेत्र वर्णन 
कृतवन्त: । 


प्रन्थस्यास्य प्रणयने प्रकाशने च योग्यां सम्मति प्रदत्तत्रदूभ्यों विहार- 
_राज्यमुख्यमन्त्रिस्गीयडाक्टरश्री कृष्णसिहमहोद्यभा रतीयसंसत्सदस्यश्री विपिन- 
विहारिवममहोदयमूतपुव विहा रराज्योपम न्त्रिपरिडितश्रो केदा रपा स्डेय नरकटि या - 
गंजस्थन्यूस्वदेशीसुगरमिलजेन रलमैने जरश्री फतह लालवाडिया एम्म० ए० प्रेम- 
जननी संस्कृतविद्यालयप्रधानाचायें. पस्डितश्रीकमलाकान्तशमेत्रिपाठिम्य: 
कोटिशो धन्यवोदान्‌ एतत्कृतोपक्तीरविश्मरन्‌ वितरामि । द 

अन्न चेन्मानवप्रकृतिवशात्किमपि स्खलितर्माप जात॑ सतत॑ गुणैकपक्ष- 
पातिनां सहृद्यविदुषां पोठकानां विशुद्धतमे हृदये गत॑ सक्तदोयगुणयोगाद्ग- 
ड्राम्भसि पतितं सद्रथ्योदकमिव पवित्रतामेव भजेन्न दूषणताम्‌ | ममेह कृत- 
श्रमाणां साफल्‍य पाठकानामात्परितोषादेव भवेदिति बलीयान्‌ में विश्वासः । 

तथापीह किमपि स्खलितं बुद्धिव्यामोहाजातन्तत्‌ पाठका: सुधीश्वरा 
कृपया मषयन्तु-- 


“यदत्र किज्चित्स्खलनं बुद्धिज॑ मे भवेत्तदा । 
तत्क्षाम्यन्तु मुदा सन्‍तो गुणग्रहणग्रधनवः ॥'” 


इंति विस्मति विदुषामाश्रव:-- 


नरकटियागज्जः,... साधुशरणमिश्रः । 
चम्पारण्यम्‌ । ( श्रोजानकी संस्कृतविद्या लय प्रधानाध्यापक: ) 
गड़ा दशहरा 


सं० २०१९ बे. 
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। 


विपश्चिदपश्चिमानां विहारविश्वविद्यालयहिन्दी- 
विभागाध्यक्ष श्रीदेवेम्द्रनाथशम महो दया नां सम्मतिः । 


विद्व|वरेण्य पं० श्री साधुशरण मिश्र विरचितं गान्धिचरितमेकममिनवं 
महाकाब्य वीच्य प्रमु दितान्त:करणः सत्यमस्मि संबृत्त:। आधुनिक प्रत्यक्ष- 
वृत्त महीयसो5पि चरितमुपादाय अनत्पकल्पनापटीयसां शब्दाथसाहित्य- 
कौशलकोविदानामपि कत्रोनां ऋते पुरोवत्ततत््वाववारितचेतसां भावुकानां 
प्रसादन॑ सुमहत्काठिन्यमावहतीति नाविदितं काब्येक्षणपरीक्षणायत्तान्तस्त- 
स्वजुषां विदुषाम्‌ । अथ च कालिदासभारविहर्षाद्यधारितो लोकोत्तरप्रति- 
भावतामपि दुर्वगाहोडय संस्कृतकाव्यनिबन्धमागं:। तथाडपि सुदोघेकाल- 
सारस्वतोपासना9प्रक्षालितान्तध्वोन्तः, समधिगतरचना पोटवीकोडसी कविवरो 
महत्सौष्ठत्रोपेत॑ प्रसादगुणाप्यायितमविच्छिन्नप्रवाहं॑ कराव्यमिदं प्रकटयितु 
सफलोद्यमो5भूदिति मेडस्त्युच्चेराघोष: । साम्प्रतं संस्कृतस्य कालप्राप्रमल्प- 
प्रचारमू अथ च विभिन्नजातोयसंक्रमणोद्‌्भूतसंस्कृतिसंकरं, नेकशताब्दि- 
पारवश्यतांसआ्ञातमुमूषु चेतन॑ कदाचिज्ञगदूगुरुभूत॑ भारतीय प्राप्प सर्वेजन- 
समाहतं स्वसंस्कृतेः सत्वाधिष्ठानभूतं राष्ट्रपितुश्च रितमुपगातुं सम्प्रव॒तोय॑ कविः 
तद्‌ द्वारा खदेश स्वसंस्कृतिं स्भारतोश्च समुपासमानः चिस्मस्मद्भिनन्द्‌- 
_नीयतां भजते । 


->इति विश्वसिति 


देवेन्द्रनाथ शमों 
पौषशुक्त सप्तमी २०१९ बिहोर विश्वविद्यालय; 
मोदफलपुरम्‌ द हिन्दी विभागाध्यक्ष: । 
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श्रीगान्धिचरितमहाकात्यप्रकाशने 


कतसुरठसाहाय्यत्त 
भोविडलावंशस्य 


प्रश्‌स्ति) । 
9 


स्वगंप्रतिच्छायमनल्पभव्यगुणालया या नगरी पिलानी 
स्वाभाविक वैरमपास्य द्वादांच्छिया बसन्त्या च गिरोपपन्ना ॥ 


राजस्थान की पिलानो नगरी सभी श्रेष्ठ गुणों का भवन और स्वगे- 
की प्रतिम्रृति है। उस नगरी पर अनुराग के कारण अपने नैसगिक वैरभाव 
को दूर कर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ हो वहाँ निवास करती हैं। 


रे डे 
तामध्यवात्सीन्मतिमानुदारेगुरी: स्वकीयैजंगति प्रतीतः । 
श्रेष्ठी सुविद्यान्‌ शिवशब्दपूर्वों नारायणो धर्मविदां वरिष्ठ: ॥ 
( पहले किसी समय ) उस पिलानी में सेठ श्रो शिवनारायण दास 


बिड़ला जो निवास करते थे। वे बड़े ही मतिमान, विद्वान अपने उदार 
गुणों से संसार में सुपरिचित एवं धर्मवेत्ताओं में सबोत्तम थे । 


््‌ 
तसमादभूच्छीवलदेवदासो ब्रह्म व साक्षाद्रविन्दनाभात्‌ । 
मान्य: सतां यो विडल्ान्ववायपद्मांशुपाली तनयः सुधीश: ॥ 


जैसे साक्षात्‌ पद्मननाभ विष्णु से ( उनके नाभि-क्रमल पर ) ब्रह्माजी 


उत्पन्न हुए थे, वेसे ही उन (सेठ श्री शितनारायणुदास जिड़ला ) से 


६. 800) 


श्री बलरेवदास विड़ला ( पुत्र रूप से ) उत्पन्न हुए थे। वे सजञ्ञनों में परम 
माननोय हुए ! उनसे विड़ला वंश उसी प्रकार विकसित हुआ, जैसे सूये से 
कमल होता है । 


है. 
धर्मात्मनां यो धनिनां च मध्ये लोकेषु सब्प्रथमं प्रगीतः । 
दिव्यानि तीर्थेषु ऋृतानि तेन विभान्ति लद्ष्मीपतिमन्दि राणि ॥ 
लोगों के बीच जब कभी धमाव्माओं और धनियों के नामों की गणना 
की जाती तो उन्हीं ( सेठ श्री बलदेवदास विड़ला ) का नाम आदर के 
साथ स्प्रथम गृहोत होता है । तीर्थो' में उनके बनवाये हुए लक्ष्मीनारायण 
के गगनचुम्बों मन्द्रि अपनी दीप्वि विशेष रूप से फेल्ाते पाये जाते हैं । 
मा 


विदेशगानामपि वैदिकेषु धम्मेंषु भकत्यादरिणां जनानाम्‌। 
प्रीत्ये महद्‌ वेष्णवमन्द्रं यों व्यरीरचत्‌ लन्दनराजधान्याम्‌ ॥ 


विदेश जानेवाले और वेदोदित धर्मो' पर अनुराग के कारण आदर 
ओऔर आस्था रखनेबाले लोगों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इ'गर्लेंड की , 


राजधानी लंदन नगरी में विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराथ है । 


६ 
काश्यां लसत्सुरसरित्पुलिनेडतिर्म्ये वेदाद्यनेकविधवाड्मयबित्सुधीरीः । 
विद्याथिमिश्च वहुमिः परिषेव्यमाएं यो भारतीसदनमुल्लासतं व्यधत्त ॥ 


काशी नगरी में, गंगा के रमणीय तट पर, आप हो ने महविद्यात्ञय 


की स्थापना की है, जिसमें वेद आदि अनेक प्रकार के वाड़मयों के बेत्ता 
परिडत एवं बहुत से विद्यार्थी रहते हैं । 


हुए 


: दानप्रसंगे “ननु कर्ण एप जोतः पुनभू मितले मनस्वी ।” 
लोकोक्तिरेषा न मृषास्ति यस्मिन्‌ विख्योतकीत्तों प्रथिते बदान्ये ॥ 


| >.) 


जब कभी दान की चर्चा होती तों विख्यात कीतिवाले और प्रख्यात 
दानी जिस सेठ बलदेबदास जी के विषय में को गई यह लोकोक्ति मूठ 
नहीं ( बल्कि बिल्कुल सच ) उतरती थी कि “ये भूतल पर फिर से अवतर्रित 
साज्षात्‌ मनस्वी कर ही हैं ।” 


ष्् 


५ ० ््‌ः जे ५ डे (६ (०७ है 
श्लाध्ये: सतां सबबजनोपयुक्ते: प्रीतो गुणौयेत्रिटिशाधिनाथः । 
योग्येन राजेंति . पदेन योग्यं य॑ साधुवृत्त समलंचकार ॥ 


वें परम योग्य तो थे ही उनका बतांव भी अत्यन्त उत्तम था। उनके 
गुण ऐसे थे, जिनके लिये बड़े बड़े लोग भी ललकते थे। और वे अपने 
गुणों का उपयोग प्राचीन राजाओं की तरह जनहित के कार्यो में करते थे । 
इसी लिये ब्रिटेन के बादशाह ने उनके उन गुणों पर मुग्ध होकर “राजा” 
की योग्य पदबी से उन्हें अरूकृत किया था । 


९ 


चत्वार आसन्तनया: सुकीर्तेंगुणोद्घेश्चन्द्र समा गुणास्घा:। 
सितीकृतो येरघुनास्थ भासा दिवानिश भाति समस्तलोकः ॥ 


उत्तम कीतिवाले और गुण के समुद्र उन शाजा घलदेवदासजी के 
गुणियों में श्रे छठ चन्द्रमा के समान चाए पुत्र उत्पन्त हुए । इन चारों पत्रों 
के मुखचन्द्र की चाँदनी से उज्ज्वल किये ग ये सभो लोक अब भी रातद्नि 
चमकते रहते हैं । 
१० 
सोम्यानना: सद्विनयावनम्ना मेधाविन: सस्मितपुरवेवाच: । 
आसन्‌ चतुबंगंसमा इवामी योग्येषु कृत्येपु ऋतप्रकाशा: ॥| 


इनके चारो पुत्रों के मुख पर सौम्यता कलकती रहती हैं। सज्जनों के 
प्रति बिनय के कारण ये परम नम्न रहते हैं | ये परम मेधावी ( किसी भी 
बात को शीघ्र हीं पकड़ लेनेवाली बुद्धि से युक्त ) और मुस्कान से भरी 
गाणी बोलने वाले है। इनके करने योग्य जितने कर्म हैं, उत्त पर इनके 


| ७) 
तेज का प्रकाश सदा ही छिटकता रहता है। अतः घमम, अर्थ, काम और 
मोक्ष इन चार वर्गो' के समान ही पिता के ये चारो पुत्र हुए हैं । 


११ 


अथ युगलक्शोरेत्याख्ययां सुप्रासद्धें 
जगति सकलश्राठृष्बप्रजों धममूर्तिः । 
प्रतिदिनक्तदा नप्रक्रियासम्प्रवाहै: 
लघयति खलु लोके लोकपाल कुबेरम्‌ ॥ 


सब भाइयों में बढ़े, धर्ममृ्ति श्रीयुगलकिशोर बिंडुला संसार में बड़े 
ही प्रसिद्ध पुरुष हैं। वे अपने प्रतिदिन किये जाने वाले दान के प्रवाह में 
लोकपाल कुबेर तक को ( तिनका जैसा ) हलका बना देते हैं । ( अर्थात्‌ 
जैसे जल का प्रवाह तिनके को बहा ले जाता है. वैसे ही कुबेर भो उनके 
दान के प्रवाह में बह से गये। ) 


१२ 


छात्राननाथान्‌ भ्रमतो निराशान्‌ चेखिद्यमानाव करुणैकमूर्तिः । 
प्राध्यतुकामानपि वृत्तिदानादध्यापयन्‌ यः कुरुतेड्थयुक्तान्‌ ॥ 


श्रीयुगलकिशोरदासज्ञो साज्ञात करुणा की ही मृतति हैं। वे उन 
अनाथ छात्रों के लिए जो पढ़ना ,तो चाहते थे, किन्तु अथ के अभाव में 
निराश होकर इधर उधर भठकते होते अथवा अतिशय कष्टों का सामना 
करते होते उन्हें व्रृत्ति की व्यवस्था करके पढ़वाते हैं । इस प्रकार बे उन्हें 
सफल मनारथ बनाते हैं । 
१३ 


भव्यं महद्‌ भारतराजधास्यां पुरीन्द्रप्रस्थेडद्भुतरामणीयम । 
लच्मीपतेलन्दिरसद्वितीयं निर्मापितं येन कल्ामिरामम्‌ ॥ 


आपने ( श्रीयुगलकिशोरदा सजी ने ) भारत की राजधानी दिल्‍ली नगरी 
में एक सुन्दर, विशाल, अदूभुत रमणीयता युक्त एवं अद्वितीय कल्ना पूरा 
श्री लक्ष्मी नारायण जी का मन्दिर बनवाया है । 


हक 0) 
१४ 
ब्रजेधिवृन्दावनमस्यकी तिः कलिन्दूजाया: पुलिनेंडतिरिम्ये । 
म्राजतसुम्ज्ञाटकचारुखज् राधापतेमन्द्रिमस्ति पुण्यम्‌। 


ब्रज॒प्राम में श्रीवृन्दाबन के भीतर यमुना जो के अति श्मणीय तट पर 
राधापति भगवान श्रीकृष्ण का परम पावन मन्दिर जो कि चमकते चोराद्दों 
ओर सुन्दर शक्लों से युक्त हैं, आपकी द्वी उज्ज्यल कीर्ति है । 


ओर 
श्रीविश्ैध्ररमन्दिर सुरुचिर॑ काश्यां विशाल नव 
भक्तया दशेनकारिणां जनिमतां लम्यावकाशं सदा 
आर्यप्राक्तनसंस्कृते: सुशरणं गद्जाम्मता क्षालितं 
येनाकारि सुधोषितं श्यू तिबिदां सामग्यजःसरतवः । 
काशीपुरी में ( हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में ) श्रीविधवनाथजी 
के एक नवीन और विशाल सुन्दर मन्दिर का निर्माण आपने ही कराया 
है। यह मन्दिर आयों' की पुरानी संस्कृति की शरण है। गड्»ा की नहर 
अपने जल से इस मन्दिर को धोती रहती है। इसमें भक्ति भाव से दशेन 
पाने के इच्छुक बहुत अधिक जनों के लिए एक साथ ही दशन प्रोप्त करने 
योग्य पर्याप्त स्थान सुलभ है । यह मन्दिर बेदिकों के ऋकु, साम और यजु- 
वंदों की उत्तम स्तुतियों से सदा ही घोषित रहता है । 
१६ 
प्रवासिनामाश्रयमिच्छ॒तां यः क॒तु' निवासं कृतसुव्यवस्थाम्‌ 
उद्यानरसम्यामथ घर्मशालामकल्पयल्ो कहिताय धीमान । 


और, आपने लोकहित की भोवना से टिकने के लिए स्थान को 
खोज करने वाले परदेशियों को टिकाने के लिए ऐसी धमंशाला बनवा दो 
है, जहाँ यात्रियों के सुख-सुविधा की बहुत ही संदर ब्यवस्था है।,उसमें 
उद्यान के होने से उसकी शोभा देखते ही बनती हैं । 


१७ 


सनातन रक्षितुमेव धर्म ग्रहीतदेह: प्रतिभाति योडयम्‌ । 
तीर्थेष्वतानीन नवमन्द्रारिण धमोपदेशस्य च सुव्यवस्था4 ॥ 


ऐसा जान पड़ता है कि आप सनातन धम की रक्षा करने के लिए ही 
शरीर घारण किये हुए हैं। तभी तो आपने तीर्थों' में नये नये मन्दिर 
बनवाये हैं, और उनमें धर्मोपदेश की सु दर व्यवस्था कराई है । 


श्प 


टी 


ततो ट्वितीयों बिदुषां वरेण्यों धीराग्रणी: श्रेष्ठिकुल्ञाबतंस: । 
जातो मनस्वी गुणवानुदा रो रामेश्वराहों निपुणो्डर्थशाक्ले ॥ 


उनसे छोटे श्रीरामेश्वदासजी बिड़ला उत्पन्न हुए हैं। आप जैसे 


ही विद्वानों में श्रेष्ठ हें, बेसे ही धीर जनों के अगुआ भी हैं । सेठ शिव 
नारायण दास जी के वंश के तो आप आभूषण ही हैं। आप स्वयं मनस्वी 
उत्तम गुणों से युक्त और उदार होते हुए अथशाझ्नर के बहुत बढ़े जानकोर 
भा ड .. 

१९ 


अमृन्महात्मन्यतुलादरेण सुभक्तिमान्‌ विश्वगुरी च यो वा । 
श्रीमालवीये जगतों वरिष्ठे स्देशसेबाभिरतो मनोषी ॥ 


अनुपम आदर के साथ महात्मा गान्चरी में तथा विश्व के गुरु और - 


जगत में वरिष्ठ श्री मालबीय जो में आप को उत्तम भक्ति थो। अपने देश 
की सेवा में लगे हुए आप मनीषी हैं ! 


२७० 
सम्मानिता नेतृगणा अनेन प्राज्येवनैदशसु निध्नताथेम्‌ । 
योलोकसेवाविनियोगप्रेव महोपयोग॑ मनुतेडथराशे: ॥ 


अपने देश की स्वाधीनता के लिए आपने प्रचुर धन के द्वारा नेताओं 
की सम्मानित किया है। लोक सेबो में धन का व्यय करना ही आप 
उसका सबसे बड़ा उपयोग मानते हैं । 


, 
२१ 
समुन्नतेः कारणमोलिभूते यो देशसेवाव्यवसायबूद्धी । 
मत्वाथ तत्राभिरताविपश्चिल्लोकेस्तु सबब: परिगीतकीति: ॥ 


समुन्नति को सवश्र छ कारण देश सेवा और व्यवसाय बृद्धि को, मान 
कर आप उनमें लगे रहते हें। अतः समस्त जनता द्वारा आप के यश का 
गान किया गया है । 


ब२ 


तस्याथ  राज्ञल्तनयस्तृतीयो गुणोदघे: पूर्णकलः शशीब । 
नाम्ता घनश्याम इति प्रसिद्ध: प्रमोदयन स्वाचरितैजनीघान ॥। 


इनके बाद तीसरे पुत्र श्रीघनश्यामदास विड़ला उत्पन्न हुए। जैपे 
समुद्र से सम्पुण कल्ाओं से युक्त चन्द्रभा उत्पन्न हुआ था, वेसे ही गुणों 
के समुद्र श्रीबलदेवदासजी से ये अपने सौम्य ओचरणों से जनता को 
आह्वादित करते हुए उत्पन्न हुए । 


६३ 
स्वाध्यायसंलग्नमना: स्वकीयवाल्येडपि सज्ज्ञानविवेकपूर्ण: । 
यो धारणासअ्रतिभोपपन्नो मनस्विव/: कुशह्नः क्रियांसु ॥ 
श्रीघनश्यामदासजी का मन स्वाध्याय में सतत लगा रहा, इससे अपने 
बचपन में ही थे उत्तम ज्ञान और भले बुरे के विवेक से पूर्ण हो गये थे । 


फलतः धारणा और उत्तम प्रतिभा से प्राप्त मनस्विता से उन्हें कार्ये में 
कुशलता मिली हे । क्र, 


ब्४ 
अनेकविद्यासु कतश्रमः सन्‌ भाषासु मुख्यासु च संप्रवीण: । 
स्वल्पेन कालेन सुधीश्वराणामग्रेसरोडभृय्अशसा परीत: ॥। 


अनेक विद्याओं में इन्होंने जो श्रम कियो है, इससे ये देश ब्रिदेश 
की मुख्य भाषाओं में अच्छी तरह प्रवीण बन गये हैं । बहुत थोड़े ही समय 


हा) 


में ये यश के साथ दो साथ बड़े बड़े विद्वानों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त 
करने वाले भी हो गये हैं । 


र५ 


यो रोजनीतो सुतरां प्रतीगस्तथाथंशार््रे निपुणः कृतीशः । 
वाग्मी सतां मानयिता च मान्य: शान्तो महान्‌ धीरतमोडस्ति लोके ॥ 


ये राजनीति में परिढत, अथशास््र में निपुण, कृती लोगों में श्रेष्ठ, 
अच्छे वक्ता और सज्ञनों के सम्मान करने वाले हैं। जनता भी इनका 


आदर करती है। फल्नतः लोक में ये शान्त, महान और अतिशय धोर 
माने जाते हैं । । 


२६ 
द्वीपान्तरीये: सह भारतस्थो वाणिज्यसम्बन्धमकल्पयथः ।. 
सेवा च देशस्य ययोत्तमा भूत्समुऋूतिविस्मयकारिणी च ॥ 


भारत में रहते हुए आपने विदेशियों के साथ व्यापार का सन्बन्ध ' 
स्थापित किया । इससे ( व्यापार सम्बन्ध के स्थापित किये जाने से ) 
देश की तो उत्तम सेवा हुई ही, आश्वयजनक समुन्नेति भो हुई । 


0. 


४ 
भकक्‍त्या च गास्मीयंसुयोग्यताभ्यां स्वदेशसेवात्रवसंप्रवृत्या । 
अभूत्सफुरत्संप्रतिपन्‍नबु&ा महात्मनः स्नेहसुधासुपात्रम्‌॥ 


अपनी भक्ति, गभ्भीरता, उत्तम योग्यता, अपने देश की सेवा के लिए 
ब्रत की लगन, ओर फड़कती हुई प्रतिपन्न बुद्धि के कारण ये महात्मा गांधी ' 
की स्नेहसुधा के उत्तम पात्र बन गये थे । 
२८ 
श्रीमालबत्रीयो5पि जगदुगुरुय गुणैरमीभिः परिमण्डिताज्ञम्‌ । 
मेने सदा सबजनोपकारक्रियाप्रश्नत्तं हृदय॑ स्वमेव ॥ 


जगत के गुरु श्रीमालवीय महाराज भी इनके उन्हीं ( पूबोक्त ) गुणों 


॥ के) 


से भूषित होने से इन्हें सदा समस्त जनता के उपकार कारये में लगा हुआ 
अपना हृदय ही मानते थे । 


६ 
यदीयगेह किल नेतृवर्गक्षेत्र प्रशस्त॑ सममूत्तदानीम । 
स्वतन्त्रतान्दोलनयुद्धकाले कतुं च पारस्परिक विमशेम्‌ ॥ 
उन दिनों, ज़ब कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघ छिड़ा हुआ था, 


पारस्परिक मन्त्रणाओं के लिये आपका गृह नेताओं के मिलने जुलने का 
एक उत्तम स्थान माना जाता था । 


३० 
स्वतन्त्रतानदो लनसम्पराये प्रवृत्ततोकान सह नेतृत्रगान । 
प्रोज्येवनेय: सतत॑ सिषेवे राणाप्रताप॑ हि पुरेव भामा: । 


स्वतन्त्रता आन्दोलन संबन्धी लड़ाई में जो जनता लगी हुई थी अथवा 
जो नेतागण लगे हुए थे, उन सभी की आप ने प्रचुर धन से सेवा की है । 
जैसे पहले मुगलों के सांथ युद्ध के समय प्रचुर धन द्वारा महाराणा प्रताप 
की सेवा भामा साहु ने की थो । 


३० 


आजीवन शष्ट्रपिता यदीयं सद्माध्यवात्सीट्रचिरं महात्मा । 
संपूज्यमान: परया सुभक्त्यों तदुत्तम॑ सम्प्रति वीथमास्ते ॥ 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ( खतत्त्रता प्राप्ति के बाद से ) जीवन के 
अन्तिम क्षणों तक आप ही के दिल्लीवाले सुन्दर एवं विशाल भवन में 
आपकी परम भक्ति से पृज्ित होते हुए निवास किये थे। बह उत्तम 
भवन आज तीथे स्थान है। 


३२ 
स वल्लभो नीतिमतां महिझो यमात्मबन्धुं बुबुधे लमिन्नप्‌ । 
यश्चांसकृत्‌ संसदि लब्धकीतिर्जातः सदृश्यों बहुमानपूर्वमू ॥ 


( ४० ) 


-राजनीतिज्ञों में अतिशय महान श्रीवल्ञमभभाई पटेल आपको अपना _ 
अभिन्न मित्र मानते थे। आप ससम्मान अनेक वोर संसद के सदस्य 
बनाये गये थे जहाँ आपने पूण यश प्राप्त किया था । 


जिला ३३ 
यः साम्प्रत॑ राष्ट्रपते: प्रसाद॑ सम्मानपूर्व लभते कृतीश: । 
य॑ चानिशं सांधुमति प्रधानमन्त्री खबन्धुं मनुते गुणज्ञः ॥ 


बतमान समय में राष्ट्रपति की सम्मान सहित प्रसन्नतो आपने प्राप्त 
की है क्योंकि आप क्ृतियों में श्रेष्ठ जो ठहरे। देश के प्रधानमन्त्री 
श्रीनेदरूजी गुणियों के पारखी हैं, साधुमतिवाले आपको अपना 
ही मानते हैं । 


२१४ 
रु; प्रवाहे वचसां मनस्वी गम्भीरतायामुद्धिमहाद्रिः । 
 स्थैर्य शिवि: सबेजनोपकारे यो5भृयशःपूरितसबेलोक:ः ॥ 


वाणी की धारा को प्रवाहित करने में आप साज्ञात्‌ महान पस्डित 
बृहस्पति ही हैं। आप की गम्मीरता देख कर आप को समुद्र द्वी मानना 
पड़ता है । आप की स्थिरता ऐसी है कि आप उत्तड़्काय भूधर जान पड़ते 
हैं। समस्त जनता के उपकार करने में आप महाराजा शिषवि ही हैं। इस 
प्रकार आपने अपने यश से लोकों को भर दिया है । 


द “बे ३५ 
यत्कीर्तिचन्द्रो दिवसे द्निशसम्पकमैत्याप्यतुल्षप्रकाश: । 
सितीकृतो येन विलक्षणेन दिवानिश भाति समग्रलोकः ॥ 

आपके कीति चन्द्र का प्रकाश दिन में दिनेश के संपक को पाकर 


झपनी सानी नहीं रखता है । आपकी कीति के उस बिल्क्षण चन्द्रमा 
द्वारा उज्ज्जल किए गए सभी लोक दिन और रात चमचमाते रहते हैं । 


हर ) 
३६ 


यद्देशसेवाप्रणयो नितान्त॑ श्लाप्यः सतां प्रीतिकर: शशीब : 
धमस्य वा स्वीयसुसंस्कृतेश्व त्यागो हि रक्ताथमहों मद्दीयान्‌॥ 


. देश की सेवा में आपका प्रेम नितान्त श्लाधनीय है । चन्द्रमा के 
समान सब्जनों का आह्वादक भी हैं। धम और अपनी उत्तम संस्कृति की 
रक्षा के लिए आपका त्याग अतिशय महान है। 


३७ 
स्वजन्मभूमी पुरि यश पिलान्यां योग्येर्पाध्यायगणौरुपेतम । 
शिष्यैश्व॒ संस्थापितवान सुविद्यापीठ॑ हि सर्वागमसंविभागम्‌ ॥। 


.. आपने अपनी जन्नभूमि पिलानी में अपने-अपने विषयों में सुयोग्य 
अध्यापकों एवं शिष्यों से सेवित सुंदर विद्यापीठ की स्थापना की है, जिसमें 
प्रत्येक शास्र का अलग अलग विभांग खोला गया है । 


५ 


. तस्थानुजः सौम्यगुणाकरो<भूदूवपु:प्रभानिजितमन्मथभश्री: । 
वाचा सुधाभावितयेव लोकानन्दप्रदों यो बृजमोहनाख्य: ॥ 


. श्रोघनश्यामदासजी के अनुज श्रीब्ृजमोहनदासजी विड़ला हैं । 
आप भी सोम्य गुणों के ओकवार ही हैं । आप के शरीर की शोभा से 
कामदेव की शोभा हार मानती है। अपनी अमृतमयी वाणी से आप 
ज्लोगों को आनन्द के देने वाले हैं । द 


कद हक 
बाग्देवता यस्य मुखारविन्दे कताधिवासेव विभाति भव्या । 
प्रज्ञावतां संसदि लब्धक्रीतियोंडयं गुणः स्व: रुधियोडपिशेते |! 


ऐसा जान पड़ता है कि आपके भुखकमल में निवास करती हुई 
सरस्वती अपनी दीप्ति फैला रही है। विद्वानों के समाज में आपने पययाप्त 
यश अजन किया है। अथवा आप अपने गुणों द्वार विद्योनों में रमते हैं । 


है, हे, 2 
१6 
मनस्विता सह्दिनयोपपन्ना सत्येन साक॑ मधुरा च वाणी। 
ज्ञानं विवेकेन सहारिति यस्मिन त्यागाय सर्वार्थपरिप्रहोडपि ॥ 


आपमें रहनेबाला जो पांडित्य हैं, वह सज्ननों के प्रति विनय से युक्त 

है। आप की मीठी बाणी सत्य का साथ नहीं छोड़ती है । आप का ज्ञान 
विवेक के साथ साथ उद्भासित रहता है। सब प्रकार के अर्थो' का जो 

है हैं हैं ँ 
आप अजन करते हैं, वह त्याग के लिये हो करते हैं । 

४२९ 
यो राजनीती निखिलेड्थशाश्ने निगूढतत्व॑ परम रहत्यम्‌ । 
संवेदयन्‌ सबसुधीगणानां महोपकारं सततं विधत्त ॥ 


जिसकी यथाथता किसी पर प्रकट नहीं है, खोल कर रख देते हैं। इस 
प्रकार परिडत वगे का आप सतत महान उपकार करते हैं । 


धर 
उद््योगिनां यो भुवि कमठानां मेघाविनां ज्ञोनवर्ता सतां च | 
आदशेमभूतः परिणामब॒द्धि: स्वदेशसेबात्रतिनां वरीयान ॥ 


| 
। 
ध् 
| 
आप राजनीति किंत्रा सम्पूर्ण अर्थशास्त्र में बतेमान परम रहस्य को, ' 
। 
| 
ः 


आप इस धरती पर कमंठ उद्योगियों एवं मेघा तथा ज्ञॉन से सम्पन्न 


रे 

महापुरुषों में आदश स्वरूप हैं। आपकी बुद्धि परिणामदर्शिनी है । ज॑ । 
लोग स्वदेशसेवो के ब्रती हैं, उनमें आप श्रोष्ठ हैं । । 
४२ | 


यः स्वीयकीतिब्रजचारुचन्द्रमरी चिभिः स्तर कुलकैरवं तत्‌ । द 
विभास्यमानं कुरुते विपश्चिद्द्विरेफवृन्देरुपसेव्यमानम्‌ ।॥। | 


जैसे चन्द्रमों अपनी मनोहर किरणों से कुम॒ुद को विभासित करता है | 
ओर भारे उसके ( कुमुद के ) निकट जुड़ कर उसको सेवा करते हैं बैसे 
हीं आप भी अपने कुल को विभासित करते हैँ । और विद्वानों का समुदाय 
आप के आश्रय में ओकर आनन्द अनुभव करता है | 


॥ 


( ऐसे ) 
संत 


ततः सुधीशी विविधागमज्ञी सुबुद्धिमन्ती गुणिनापुदारों। 
स्वदेशसेवोन्नतिमार्गविज्ञे रामेशवरीयी तनयावमृताम्‌ ॥ 


अनन्तर श्रीराभेश्वरदासजो के श्रेष्ठ विद्वान अनेक शार्तरों के जानकार, 
उत्तमबुद्धि वाले, गुणियों में उदार कहे जाने वाले अपने देश की सेवा और 
उन्नति के मार्ग के पूरे जानकार दो लड़के उत्पन्न हुए । 


है. 8.4 
श्रीमाधवस्तत्र गिरा च कान्त्या श्रिया विभूत्या महितः सुमेघाः। 
धीरोडथशाखत्य च राजनीते रहस्यवेदी प्रथितो जगत्याम्‌॥ 
इन दोनों में प्रथम श्रोमावत्रराप ब्िड़ज़ा इस नाम से संसार में 

प्रसिद्ध हुए हैं । आप अपनी त्राणी, कान्ति, श्री और उत्तम विभूति से 
सबके आदर के पात्र हुए हैं। आपकी मेथा शक्ति साहनीय है। आप 
बढ़े धीर और अथेशाखत्र एवं राजनीति के रहस्यों के जानकार भो हैं । 


४ 
तके: स्क्रीरेरथ तथ्यभतेः परोक्तिमातब्ादरिवलोयान । 
भूत्यापि वाम्मिननु सुद्तामि: समस्तलोकप्रियतां प्रयातः ॥ 


यद्यपि आपके अक्ास्य तथ्यमूत तर्क उसी प्रकार दूसरों की दक्तियों 
को चोर फाड़ कर रख देते हैं जैसे सिह हाथी के मस्तक को तौ भो आप 
अपनी मोठो बोली के कारण सब हछोगों के प्रिय बन चुके हैं । 


हु 
गजाननोडन्यों गणपप्रतादात जातस्तदशादिव दिव्यमूर्तिः । 
श्लाध्येजनानन्द्करैरुपते! गुणेः स्वरक्रीयैयेशसावदातः ॥ 


ऐसा जान पड़ता है कि गणेशज्ों के प्रसाईं से दिव्य झृतित्ाले 
गजञाननदा सजो बिड्ज्ा मांधवदासजी के अनुजहप में गणेशज्ञों के अंश 


( ऐहैंडे )) 


से ही उत्पन्न हुए हैँ। आप जनता को आनन्दित बनानेवाले सराहनीय 
गुणों से युक्त होते हुए अपनी कीतियों से अबदात- हूँ... - ... ..... 


द श्८ का 
ज्यायोन्‌ घनश्यामसुतः स्फुरद्धीरभूल्सुकीतिः स्वपितेव सौम्यः । 
लक्ष्मीनिवासेत्यमिधो जगत्यामन्वध्नामा मतिमान्‌ गुणज्षः ॥ 


श्रीघनश्यामदासजी के बड़े लड़के का लौकिक नाम अर्थानुसार हो 
“लद्मीनिवांस” ऐसा निश्चित हुआ था। आप में “फड़कती हुई बुद्धि, 
उत्तम कोति और अपने पिता की भाँति सौम्य स्वभाव तो हैं ही, आप 
स्वयं मतिमान होते हुए गुण की पहचान करनेवाले भी हैं।_ +' 


हे६ 
भाषान्तरारण्यचरो मृगेन्द्रों विद्यासुधाम्भोनिधिपारगामी । 
सद्याथशास्त्रेण च राजनीती परं॑ प्रबीणः कुशलः क्रियास॥ 


क्‍ 
श्री लद्मीनिवासजी भिन्न-भिन्न भाषाओं में उसी प्रकार विचरण करते 

हैं जैसे विभिन्न अरण्यों में मगेद्नर विचरता रहता है। विद्याह्पी अम्रत के 
समुद्र के पोर तक को वे देखे हुए हैं। अथशाश्र के साथ राजनोति में 
परम प्रवीण होते हुए वे बड़े द्वी कमंठ भो हैं। क्‍ 


५७० 

। 

कुलोचिताचारविधानदक्ष: परोपकारप्रणयी विनम्र: । 
स्वदेशसेवात्रतशुद्धभाव:.. शिक्षांविकांसाथकृतप्रचार: ॥ 


आप अपने कुल के योग्य आचरण और नियम में दक्ष होते हुए 
परोपकार के प्रेमी, विनम्र, स्वदेशसेवा के ब्रत में पवित्र भावबात्षे और 
शिक्षा के विकास के लिए समुचित प्रचार कर चुकनेवाले हैँ। 


४१ । 
ज्ञातो गुणानां भुवि दुलभानां पात्र द्वितायोडथ सुतो यशल्ली। 
मद्दामति: कृष्णकुमारनामा ग्रहन्‌ स्वकान्त्या नररत्नत्क्षम | 


| ४ ॥ 


उनके ( श्रीधनश्यामदासजी के ) दूसरे यशप््वी पुत्र धरती पर दुलेभ 
गुर्णा के पात्र उत्पन्न हुए हैँ | उन महामति का नाम श्रोकृष्णकुमार पिड़ला 
है। उनके शरीर की क्रान्ति ऐसी है कि उनमें उत्तम मनुष्यों के सभी 
लक्षण पाये जाते हैं । 


भरे 


मेवाविनां ज्ञानवर्तां बरेण्य आदशंभूतः परिणामबुद्धि३ । 
स्वदेशसेवात्रतिनां. वरीयानगाधवधी:* सत्रतिमोपपन्न; ॥ 


श्री कृष्णकुमार विड़ला भेधा और ज्ञान से सम्पन्न व्यक्तियों में उत्तम 
माने गये हैं। ये ( भारत के तरुणों के ) आदशे स्वरूप हैं। इनकी बुद्धि 
सदा परिणाम की ओर क्षगी रहती है। अपने देश की सेवा का ब्रत लेने 
वाले वर्याक्तयों में आप सर्वोत्तम हैं। आप ऐसी उत्तम प्रतिभा से सम्पन्न 
हैं कि आपकी बुद्धि अथादद जान पड़ती है। 


भ३ 


यः सुन्ठतं सवज्न श्रकृत्या ब्रुते च गम्भीरतया महाब्चि: । 
तत्त्वाथेदष्टी च समरसतविद्वदूवृन्द स्वमत्या परयातिशेतें ॥ 


चाहे कोई भी हो लेकिन श्री ऋष्णकुप्तारजी उससे जब बात करते हैं, 
तब स्वभाव ही से मधुर वचन हो बोलते हैं । आप में इतनी गम्भीरता हैं 
कि उसके होते आप महासमुद्र जान पड़ते हैं। आपकी सृक्तम मति 
तत््वाथे के समझने में समस्त विह्वत्समाज् से बढ़ी चढ़ी हे । 


५४ 
रनाकर इवेतस्मिन वंशे सदुगुणभूषिता। 
रत्नवत्‌ सन्तति: सर्वा दिड़मात्रमुद्तिम्मया ॥ 


यह विड़ला वंश रत्नाकर के समान है। इस वंश की सम्पूर्ण संतति 
सदगुणों से भूषित एवं रत्नतुल्य है। यहाँ उन सबका विस्तार से बणुन न 
कर थोड़े में दी किया गया है । 
॥ शुभम्‌ ॥ 


अष्ठ था 
५ र्‌ 


| 


समप्ण-पचसः 


स्वनामपन्यदानवी रश्रेप्ठिप्रवर श्रीपनश्यामदा स विडलात्म ज- 
श्रीकृष्ण कुमा रविडलामहो दयस्य मद्गलमयकर- 
कमलयोरिदं गान्धिचरितमहाकाव्य॑ 


सस्नेह समप्यंते | 


महक तदीयशुभेषिणा 
नरकटियागंजम्‌, 
बसन्तपचचमी | साधुशरणशमामिश्रंण 
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श्रीगान्धिचरितम 


| प्रथमः सर्गः ] 


यस्याडिघिस्मरणं विप्नव्रातध्वान्तददिवाकरः । 

हेरम्बः सिद्धिसदनः प्रीतः कामान्स वर्षतात्‌ ॥ 

नमः परमकल्याणसन्दोहामतवर्षिणि । 

श्रीमद्गान्धिपददन्द्रानीवाय सुशमंणे ॥२ 
_यस्स्नेहकारुण्यसुधाभिषेकों मलीमसं मे हृदयं विशुद्धम्‌ । 
« चकार तौ साम्बशिवोपमानों प्रेम्णा च भक्‍त्या पितरों नतो5स्मि ॥३ 
यदीयपादाम्बुजमेत्य जाताः शिष्याः सुमन्‍्दा अपि कोविदेन्द्राः । 
विश्वेधरं तो शिववालकं॑ च वन्दे गुरू तो करुणेकमूर्ती ॥४ 
महात्मनः क्वातिमहच्चरित्रमगाधसिन्धूपममद्धितीयस्‌ । 
क्वाउहं भृशं मन्दमतिन गन्तुं तत्पारमीशो5स्य विना कृपाभिः ॥५ 
सत्यंत्रत॑ सत्यमभूद्‌ यदीयं सर्वेष्वहिंसात्मकमेकरूपम्‌ । 
यज्ज्ञानराशि! सवितेव लोकप्रकाशको5सो जयतान्महोत्मा ॥६ 
न यस्य शत्रुन च मित्रमेव समस्य सर्वत्र विशुद्धबुद्धः । 
लोकोपकारत्रतिनो न तस्य ततोअतिरिक्त' किमपि स्वमिष्ठटम्‌ ॥।७ 
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१--#पाभि रित्यत्र बहुत्वं करपागतानेकत्वप्रदशनाथम्‌ । 
२--सत्यव्रतमिति-सत्यस्य ब्रतं सत्यव्रतं तत्सत्यमभूदिति भावः । 
३--सवंत्र प्रसिद्या महात्मेति पदेन भगवतो गान्धेग्र हणाम्‌ । 


२ प्रथम: सगः 

सदा सदाचारसमर्थकस्य कदा कदाचारनिषेधनं न! 
मन्ये स मित्रं च रिपुस्तदीयों यो तत्संदाचारक्ृतों भवेताम्‌ ॥८ 
अनन्तगाम्भीयंदयासमुद्र यंस्मिंखिलोकी सकला ममज़ | 
अभूदसो को5पि जनो न तत्र लब्धावकाशो नितरां न रेजे ॥९ 
यो लोकसेवात्रतमेव धर्म सारं श्रुतीनां सममंस्त नित्यम्‌ । 
स्वयं तथा कतमभिप्रवृत्तः स दीनबन्धुजयतान्युनीन्द्रः ॥१० 
शान्तिमनस्येव न यस्य शुद्धे सुधामयी वाच्यपि शोभते सा । 


वपुर्हि नो भूतभवं चसाक्षात्‌ शान्तिः परा सोञ्वतु नो महात्मा ॥१ १ 
क्षमा धरित््या इबसाधुवृत्तेरभूद्धि भूम्ृदूगणबन्दिताउस्य । 


| 
| 
| 


सिन्धोरिवान्तः पर्यसीव वह स्तस्मिन्‌ क्रुधोनात्मगतिः कदापि ॥ १२ 


विश्व॑ समुत्पाध तदीयरक्षाभरं बभार स्वयमेव धाता । 
यदा भव॒त्यत्र तदव्यवस्था तदाभिग्रह्माति तनुं तदथम्‌ ॥। ३ 


१-सदाचारक्वृतो इत्यत्र कृन्तति करोत्योस्तुल्यं रूपम्‌ । 


२--यस्मिन्महात्मनि इति शेष: । ममज्ज इति परोक्षे लिट । परोक्षत्वं 
च देशतः कालतश्न भवति | अत्र देशव्यवधाने परोक्षत्वम्‌ । एवमेव अन्यत्रा- 
प्यूद्यम्‌ । क्‍ 

३--भूभूदगण: राजभिः पव॑तैश्न वन्दितेति 

४-अ्रन्तःपय सि इत्यत्र “अव्ययं विभक्ति” इति सूत्रेण अ्न्तः 
शब्देनाव्ययेन विभकत्यर्थ समासः ' 

भ-यथाप्नमिः स्वमग्नित्वरूप॑ विहायव जलान्तः प्रविशति तथा 
क्र धोषपि तदन्तः प्रवेशे स्व॑ रूप॑ विहाय शान्तरूपाश्रथणम्‌ इति भाव: । 
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विलोक्य हिंसाभिरुचि जनानां सत्र प्रिथ्याव्यवसायतृत्तिम्‌ । 
प्रतारणाश्वातिवले; समन्‍्तादू विमद्य मानानपि हीनसत्त्वान्‌॥? ४७ 
कज्षुधा विशुष्यद्दनान्‌ जनांश्च प्रक्षीणकायान्‌ रुदतः शिश्‌ श्र । 
विवासस: खीधघनिभिश्च निःस्वानम्यर्दितान क्वापि च दीनवृत्तान्‌ ॥ 
चिरू्च तद्भारतवषमित्यं वेदेशिकाधीनमसहामपीडम । 
विहण्ठितं स्वार्थिभिरामिषस्य पिण्डं यथा हिंखगंणे! प्रकामम्‌ ॥। 
३त्थं प्रजानां कदनं समन्तादू गवां विधातञ्च सतीत्वलोपम्‌ | 
अधमराज्यं विततं पृथिव्यां तद्‌ रक्षितुं चिन्तितवान्‌ विधाता ॥१७ 
सतां चेँ धरमस्य च रक्षणाथ युगे युगे मे तनुधारणं वे । 

इति प्रतिज्ञा नु कृता मया सा तथा विधात समयोउ्धुनायम्‌ ॥१८ 
ततो विश्लर्दिव्यदशा विमृश्य स्थान तदह मनसा स्वयम्भू! । 
महीतले सोज्वतरीतुकामों विनिश्चितं गुजेरमेव चक्र ॥१९ 
पुरा हरियंत्र सुभक्तवर्य त्यागैकमूर्ति तपसि प्रवृत्तम्‌ । 


दिवीव श॒क्र' पुरि सम्पदोदय धीरं सुदामानमथाम्यपिज्चत्‌ ॥२० 


१--विलोक्येत्यत्न अ्रग्रिमशलोकस्य क्षुधाविशुष्यद्वदनेत्यादीनां चकारे- 
णानुकषणात्‌ तत्रान्वयः । हीनसत्वान्‌ दुबंलान्‌ विम्य्य मानान्‌ पीड्यमानान्‌ । 

२--हिस्रगण: श्रामिषस्थ पिण्डमिव वदेशिकेरसह्मपीड़म्‌ भारतम्‌ 
विलुण्ठितं विलोक्येति पूर्व॑णान्वयः । 


३--सतां च धमस्य चेत्यत्र चकारह्य॑ प्रत्येक॑ रक्षणक्रियायामन्वय- 
लाभाथम्‌ । 


४ प्रथम: सर्ग: 
ततो जगत्याँ प्रथितं सुदामापुरीति नाम्नोत्तमतीथमासीतू | 
पश्चाद्‌ विदेशागवलोकसंगात्‌ तत्‌ पोस्पूवे किल बन्दराहम्‌ ॥२ 
तत्रावसत्‌ श्रेष्ठिकुलाबतंसः श्रीक्मचन्द्र! सुग्रहीतनामा । 
जगत्‌ सितं कम्मभिरस्य जातं नामाहुरन्वर्थमतों नु लोकाः ।२२ 
स॒राजकोटाधिपतेरमात्यपदे व्रृतो नीतिमतां वरिष्ठ: 
यदीयहस्ते उृपतिः स्व॒राज्यभारं समप्याथ सुखी बभूव ॥२३े 
पत्नयस्य नील।म्बुजचारुनेत्रा शुचिस्मिता शीलवतीषु धन्या । 
पतित्रता मूर्तिमतीव लक्ष्मीभंत्‌ प्रिया प्रेमनिधिबभूव ॥२४ 
समृद्धमूजंस्वलमात्मतेनो वोढ़ूं समथो पतिदेवता सा । 
गड़ व शम्मोरिति विश्वरूपः स्वांशेन तत्रावतरीतुमेषीत्‌ ।|२५ 
भत्राहितं साथ दधार देवी पूतात्मना संभृतमिद्धतेजः । 
पूरवां हरित्‌ चन्द्रमिवाद्धितीयम्‌ छोकोन्‌ सदा दशेयितु स्वमार्गान्‌ | 
उदीयमानेन यथेन्दुना द्रोख्पोस्णांशुप्रभया यथेन्द्री । 
हरित्तथा तेन रराज तनन्‍्वी गर्भेश राजत्कनकप्रभा सा ॥२७ 
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१--वदेशिकेः सुदामापुर्या पोरबन्दर इति नाम कृतम्‌ । किलेति 
प्रसिद्दो 


२--प्रेमनिधिरिति विशेषरां मातुरुपनामेति च । 
३--विलक्षणाह्वादकारित्वेन प्रसिद्यान्नद्वादुत्कर्ष द्योतयितुमद्विती- 
येति पदोषादानम्‌ । 


४--लोकान्‌ सदा दशयितु' स्वमार्गानु इत्यस्य स्वकतंव्यमार्गोपदेशं 
कतु मिति भावः। 
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श्रीगान्धिचरिते . ५ 
ततो ग्रह! सोम्यसितेज्यभोमेः केन्द्र स्थितेमाग्यवर्तां वरेण्यम्‌ । 
सुखेन साध्वी सुषुवेउकबन्धुं मायेव पुत्र जगतो हिताय ॥२८ 
तस्मिन्महात्मन्यथ जायमाने मनः प्रसादोज्सुभतां बभूव । 
आकाशगड्ढासलिलोपसिक्तो ववों सुगन्धिः पवनस्तदानीम्‌।॥।२९ 
बाण त्रिनन्देन्दु सुविक्रमाब्दे मास्याश्िने विष्णुतियों च कृष्णे । 

 सूर्योदये भानुरिव द्वितीयों जज्ञे कुमारों जगतां सुखाय ॥॥३० 
सा वीक्ष्य जातं वषुषः प्रभाभिर्विभासयन्तं जनुषों निकेतम्‌। 

: पदमेक्षणं त॑ स्पृहणीयशोभ॑ ननन्‍द मेने स्वमथों कृताथम्‌॥रे ! 
अय॑ सुजन्मा जगतां शिवाय लछोकस्य दुःखं शमयेदवश्यम्‌ । 
इति प्रहष्टा वबृषुः सुरास्ते पृष्पाण्यदश्या नभसः प्रकामम्‌॥३२ 
पुत्रोड्जनिष्टेत्यमृतायमानां निशस्य गामथ्थपतिजनोक्ताम्‌ । 
विवेद किश्विन्न तदा बुबोध चिरान्महानन्दरसाभिमग्नः ॥३३ 
सुधोपमं श्रावयते जनाय प्रियं सुतस्याथ जनुस्तदानोम्‌ । 
जायां सुतं स्वश्व वपुर्विदय नदेयमासीदिह किश्विदस्य ।।२४ 
नटाः प्रहष्टा नव॒तुजंगुश्र त॑ तुष्ठुबुबन्दिगणाः सुवाचः । 
तस्मिन्नमी तथ्यगिरों बभूवुन विश्ववन्धों किमपि प्रतीपम्‌ ॥३५ 


१-- ल-च-स-दश केन्द्रा: । लग्नचतुथ सप्तमदशमस्थानानि केन्द्र: । 
२--श्रकबन्धुं भगवन्तं बुद्धदेवमित्यथ: । 
३--मायादेवीति बुद्धमातुर्नाम । 
४-“अ्रद्धानां वामतोी गतिः--बाण:--५-त्रय:-३-ननन्‍्द:-९--इन्‍्दुः 
--१ एवं १९३४ विक्रमाब्दे श्राश्विने मासे कृष्ऐेपक्षे द्वादशीतिथौ सूर्योदये 
““महात्मनो जन्मेति भावः । 
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६ प्रथम: सर्गः 
जानन्नजानन्नपि जन्म तस्य सर्वोजपि लोको नितरां ननन्‍्द । 
तदोत्सवश्चान्यधियापि. चक्रो हरेविंभूतेम॑हिमेवमास्ते ॥३६ 
यद्यप्यभूतामपरों सुती प्राक्‌ तथाप्यमुष्य प्रमदातिरेकः । 
किन्त्वस्य जन्मन्यपरेव काचित्‌ प्रीतिस्तदानीममतापगेव ॥३७ 
ततो विधिज्वैर्विदुपैयथावद्‌ विशांपतिः स्वात्मंजनातकम | 
सम्पादयामास तदाम्रमृक्त: शशीब रेजे नितरां कुमार: ॥रे८ 
महाहरत्नैवसनादिभिश्व॒सम्पूज्य दैवज्ञससों दिजन्मा । 
जातस्य सब फलमादिशेति प्रपच्छ धीरो विनयावनम्र) ॥३९ 
अथ प्रहष्टो विवुधोत्तमोज्सो सुरेधराचाय इब द्वितीय! । 
भूत भवद्‌ भावि फलश्व सर्व शिशोः क्रमेशारमतामिधातुम्‌ ॥४० 
लग्ने तुलायां जनुरस्य जातन्तत्र स्थिताः सन्तिग्रहास्त्रयोज्मी । 
कुजः कविज्ञेश्व शनिद्धधितीये केतुश्रतुर्थे मदने गुरुच ॥४१ 
माने तमो लामगतः सुधांशुः प्रान्ते रविव्योमचराधिनाथः । 
एवं स्थितानां निखिलग्रह्मणां फलानि सबाणि व॒द॒न्ति तज्ज्ञाः ॥४२ 


१-तस्य सर्वात्मीयतया तज्जन्मजनितानन्दस्य स्त्रापि सम्भवात्‌ 
ज्ञानाज्ञानाभ्यामपि तन्निमित्तकोत्सवादेरपि सम्भव इत्यभिप्रायः । 


२-स्वात्मज इति स्वस्थ श्रात्मजः स्वात्मज इति। श्रात्मज 
दब्दस्य पुत्र पर्यायतया न पुनरुक्ति: । नात्रावयवाथ: । 
३-मदने सप्रमे । 


४--माने दश्मे, लाभे--एकादशे, तम:-राहुः, मदने--सप्नमे प्रान्ते 
--द्वादशे, व्योमचराधिनाथ:--सूये: । 


श्रीगान्धिचरिते द ७ 
श्यामावदातो रुचिराननोञ्यमाजानुबाहुअ समुन्नतांसः । 
नसोन्नतः पद्मपलाशनेत्रों विशालवक्षाः सुभगोज्पराड़ ॥४२े 
व्यतीयुरेतस्य तवात्मजस्य जन्मान्यनन्तानि सहेतुकानि । 
तथेदमग्र 5पि निमित्तवन्ति भावीनि नात्रास्ति च कमहेतु : ॥४४ 
पुरास्य नामानि भवन्ति भद्र, जन्मम्यमुष्मिन्नरथ कर्मेजानि । 
भवेदयं सुत्रत स्दिव्यगुणाश्रयः सत्यरतस्तपस्वी ॥४५ 
लोकोपकारतमेतदी यप्ुदेष्यतीन्दुनससीव॒.._ भूमों . । 
येनाशु सर्वत्र तमो5्पहस्य ज्योत्स्नेव शान्ति्मनसो४मिरामा ॥६ 

: सत्यत्रतोज्यं प्रथितों महात्मा मित्रारितुल्यो जनतानुसेवी । 
स्याद्‌ देहिनामात्मसमः सुबन्धु। सरद्रमोडकिश्वन मानवानाम्‌ ॥४७ 
विद्याश्च॑तस्रोउस्य हुदि स्वतः स्थुर्विभासितास्साड्गरह स्यरूपाः 

याभिनितान्तं हृदयेज्दसीये ज्योतिज्वलेत्‌ सूर्य इवाभिरामम्‌ ।।४८ 


१--सहेतुकानीति-हेतु:--कारणं तत्साहितानि किच्ित्कारणमु- 
हिश्येति भावः । द 


२--निमित्तवन्तीति-किश्विन्रिमित्तमादाय । 


३--कम हेतु:-नहि कृतेन केनचित्‌ कमंणा प्राकृतवदस्य जन्म । 
४--कर्ंजानि-लोकरक्षादिकमहेतुकानीति भावः । 


५--विद्याश्रतस्र इति । भ्रान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्र शाश्रती । 
विद्याइ्चताश्रतस्नस्तु लोकसंस्थितिहेतवः इति कामन्दकोक्तेश्नतस्रो विद्या 


६--तास्चास्य हृदि पुरुषप्रयन्मन्तरेणेव स्वतो विभासिता स्युः । 
भगवतो विभृतित्वात्‌ । 


७--साज्जरहस्येति-श्रज्भानि शिक्षादीनि षट्‌ तद्रहस्यरूपा । 


द प्रथम: सर्ग: 


भवेन्महाज्ञाननिधिमहात्मा दयाणवों विश्वविभूतिरेषः । 
तरोरिवास्थाथ समाप्र॑वृत्तिमित्रारिवंं्गें स़जति स्वकायम्‌ ॥४९ 


अतीन्द्रियार्थथतिपादकोज्सो वेदस्तु धम यमुपादिदेश । 
समाचरेत्‌ त॑ जगतां शिवाय निष्ठा हि धर्मे महतां निसगेः ॥५० 


लोभाव तक्रोधतमोतिहिंसामयेप्ययं गोतमवद्‌ युगेअस्मिन्‌ । 
लोकानहिंसाव्रतमेकथम संग्राहयेत्‌_स्वीयतपोमहिम्ना ॥५१ 


सरेज्यदेत्येज्यकृतेड्थशास्त्रे कामन्दकीयेडपि च कोटिलीये । 
. प्रकाशयन्‌ वत्म नयस्य गृढं दृश्येत लोकेस्तें इबेष धीमान्‌ ॥५२ 


चराचरं विश्वमसों विधाता ससज यज्नञामबलेन स्व । 
नित्यं हरि! पाति च तन्महेशों ग्रसत्यजस्श्व॒ कृतव्यवस्थम्‌ ।।५३ 


._१--विश्वेति-विश्वस्य भगवतो विष्णोविशभूतिः विश्व॑ विष्णुवंषट 
. कारेति विष्णुसहख्ननामोक्तं: । श्रथ च विश्वस्य संसारस्य विभ्ूर्तिविभूषणम । 
२--तरोरिवास्य शन्रुमित्रयोः तुल्या प्रवृत्ति: । 


३-मित्रत्वारित्वकार्य विदधत्यपि समा प्रवृत्तिनतन्निमित्तक: कश्नि 
द्विशेष: । 


“-यदिन्द्रियाग्राह्मम्‌ तत्‌ श्रतीन्द्रियम्‌ ततृप्रतिपादको वेद एव नान्यः 
पुरुषक्ृततका दि: । 


५--इहातिहिसायां लोभानृतक्रोधतमांसि कारणानि। गौतमवत्‌ 
बुद्ववत्‌ । 

६--बाहंस्पत्ये, भ्रौशनसे, कोटिलीये चार्थशास्त्रे। 

७--तत्तदथ्थशास्रप्रणेतार इव । 


श्रीगान्धिचरिते ९ 


यस्य प्रभावात्‌ धराणि बिभर्ति ससागरां साद्रिवनामहीन्द्र। । 
स्वान्ग्रहर््ाश्व नभो5पि यत्र श्राम्यन्ति सूर्यन्दुसमी रभानि ।।५४ 
यज्नाममाहात्म्यमसौ पुरोरिस्तदात्मभूतो नितरामबैति । 
आत्माम्ृतानन्दमयानुभूतिमात्मेव नान्‍यो निखिल यथावत्‌ ॥१५ 
यक्चिन्तनानन्द्रसाभिमग्ना ब्रह्मर्षिसिद्धार्थितपादपद्माः | 
कौमारभाजः सनकादयस्ते नारायणस्यांशकलामबापुः ॥२६ 
पुरा शिशुहीनकुलोद्भवोउ्यज्ञपोपदेश समवाप्य सद्ठिः । 
ब्ह्मात्म जस्तदूगुणगानतोभूदूत हार्पिवयं: किल नारदोउसों।।५७ 
सुमेख्शेलोपममुन्नत॑  स्यादगाधमप्यब्यिसमं. समन्तात्‌ । 
यत्पापकूट्ट प्रदहेत तदाशु स्प्रतं सकृत तूलमिवानलों यत्‌ ।।५८ 
प्रतीपंवर्णस्य च यस्य नाम्नो व्याधोषि वल्मीकमवों जपेन । 
भृत्वा कवीनां प्रथमो महात्मा जग्रन्थ रामायणमादिकाव्यम्‌ ॥।२९ 


--नितरां सम्यक्‌ पुरारिरेव अ्रवेति वेत्ति--इति तात्पयम्‌ । 
२--यस्य रामनाजन्न: चिन्तनात्‌ स्‍्मरणात्‌ । 
३--शुद्रीगभसम्भूतः । क्‍ 
४--तदुगुणगानमहा त्म्यादेव ब्रह्मपुत्रतां प्राप्य देवषिवर्यो बश्नवेति 
भाव: । 
५--एकत्र यच्छदेन पापकटस्य अ्रपरत्र च नाम्न: परामश: । 
६--प्रतीपवण स्य राम इत्यन्न मरा इत्यस्य जपात्‌ व्याध: वाल्मीकि- 


रिति प्रसिद्ध आद्यः कविबशूव | तदुक्त॑ गोरवामीतुलसीदासेन रामायरो । 
उलटा नाम जपत जगजाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना । 


७--सवषां कवीनां प्रथम: । कालतो रचनातश्र मत्यलोके । 


१० प्रथमः सर्गः 

भग्नो नितान्तं विषयान्धकूपे पत्याप्युपालभ्य ग्हान्निरस्तः 

यस्‍्य प्रसादात्‌ तुलसी सुभक्तो रामायणं मानसमाततान ।।६० 
तद्रामनामामृतबिन्दुवषरसामितास्वादपरायण:  स्यात्‌ । 
तस्याथ नाम्नो महतीं प्रतिष्ठां निष्ठां च सत्येउसमतां विदध्यात्‌ ९१ 
रामेतिदिव्यासख्रवलेन सद्यः स्वतन्त्रयेट भारतवषमेतत्‌ । 
चिरं परायत्तमिद॑ परेभ्यो, विनेव जन्यं निखिलाडुपूणंम्‌ ॥६२ 
वंपुर्यदीय॑ सुषमानिधानस्‌ पश्यन्वचः प्रेममयोपदेशम्‌ |. ' 
भ्रृण्वं्व लोकस्सहसा विस्न”्य त्‌ तन्मोहनाख्यो भवितेह लोके ॥६३ 
कि वा बहुक्त न फलेन विद्वन्नयं विभूतिजेगदीश्वरस्य । 
एतत्समादर्शितमागगामी श्रेयोडधिगच्छेद्खिलं हिं लोकः ॥६४ 
इत्थं जातककोविदेन कथितां वा सुधावर्षिणी-- 
मानन्दाम्बुधिमगनया दयितया प्रेमाश्रुपूर्णक्षणः । 


(१) विषयणएव अन्धकपः तत्रातिमग्नमिति भावः । 

(२) यस्येति रामनाम्नः | 

(३) भगवतः शम्भोर्मानसे स्थितं रामायणं विरचयामास । 

(४) रामनाम्नः महतीं प्रतिष्ठां संस्थापयेदिति भौव: । 

(५) नैतदद्यावधि क्वापि हृष्टं यत्‌ सकलसैन्यसाधनादिसमर्थन राज्ञा 
केनापि कदाचिदपि राज्यं परित्यक्तम्‌ युद्ध विनैव। इदं सर्व रामनाम्नो 
गान्धेश्व महिम्र:ः फलमिति भावः। 


(६) वपुस्सोन्दर्यमधुरवचनाभ्यां जगन्मोहनात्‌ मोहन इति नाम । 


(७) अखिलमिति श्र यो विशेषणम्‌ । लोकविशेषणत्वे तस्य सर्वविध- 
श्र यःप्राप्त्यर्थ प्रतीतिर्न स्थात्‌ । 


श्रीगान्धि चरिते ११ 
साक॑ श्रेषप्ठिवरो निशम्य विद्युधं सम्पूज्य रत्नादिभि- 
भकत्या त॑ विससज सो5पि परमप्रीतो ययौं स्वालयम्‌ ।।६५ 
इति श्रीगान्पिचरिते श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते- 


. ग्रथमः सगंः समाप्त) । 


गान्धि-चरितम्‌ 
[ द्वितीयः संग: ] 

अथासो ववधे वालश्रन्द्रमा इब प्रत्यहम । 
प्रचीयमानावववों. लोकचक्षुमहोत्सवः ॥१ 
जानुभ्याँ रिड्रमाणोज्सावलकेराकुल! स्वकान्‌ । 
वारयन्‌ वारकांस्तद्न्‌ मुझुदे मोदयंश्र तान्‌ ॥२ 
जनोदितं वचोअ्स्पष्ट॑ लपन्‌ लीलाधघृूताबुलिः । 
स्खलन, रुदन्‌ , हसन, गच्छन्‌ , रमयामास मातरम्‌ ॥।रे 
विशालनयनः श्रीमान्‌ गम्भीरस्मितशोभनः 
दिव्येन महसा रेजे ह्वितीय इव वामनः ॥४ 
कृत चोलादिसंस्कारो. मुण्डनोदूभासिसुप्रभः 
शाणोल्लीठमणे! शोभामभिपेदे स मोहनः ॥५ 


(१) विषमादि भ्रूमि गच्छन्तं तं॑ यथान्ये जना करादिना मा गच्छेति 
वारयन्ति, तथा तानपि करादिचेष्टादिना ध्वनिना च वारयतीति बालानां 
नैसागिकः स्वभाव: । 

(२) जनोदितं तथवोच्चारयतुमिच्छन्‌ अ्रस्पष्ट' वदन्निति भावः । 
(३) बालत्वादल्पकायत्वाच्च अ्रलोकिकशरीरप्रभया विशालनयनतया 
दयामवर्णातया च वामन इवेति भावः । 


(४) मातृपितृरजोवीर्याश्रितदोषस्यथ तद्र पगर्भ केशानां च अ्रपसारणात्‌ 
मुण्डनाच् शाणोल्लीढमणिवदवभासनमिति भावः। 


श्रीगान्धिचरिते १३ 
देवज़कथिते लग्ने विद्यारम्भमवाप्लुवन्‌ । 
रामेति जग्रहे वर्णों पूष शिष्टाननन्तरम्‌ ॥६ 
रमन्ते प्राणिनो यत्र यश्चैतेष्वपि सबंदा । 
रमणाह हिनामात्मा रामो नास्त्यत्र संशय! ॥७ 
रंकारः प्रकृतिः शुद्धा मकारः पुरुषः स्मृतः । 
सगस्थितिलयास्ताभ्यां सम्भवन्ति निरन्तरम्‌ ॥॥८ 


अतो रामात्मक॑ विश्वं सत्यमेतन्न संशय: । 
तस्मात्‌ सुबुद्धयों भक्ता रामनामपरायणा: ॥९ 


प्रपयिष्यन्‌ गुरोर्दिव्यमाश्रमं तनय॑ सुधी। । 
। शिष्योचितमसो धरम जनकस्तमशिक्षयंत्‌ ॥९० । 
_तपसा साध्यते वत्स विद्याध्ययनमुत्तमम्‌ । 
तस्माद्‌ विद्यार्थिभिभांव्यं पूवे सम्यक्‌ तपस्विभिः ॥ १ 


(१) परम्परागता लोकस्य पुरातनीयं प्रथा यद्बालानां. प्रथमतः 
क्रियमारो विद्यारभ्मे राम गति देहि सुमतिमिति वाक्यस्य सवप्रथममुपदेश:। 


२) रामेत्यनयोवणयोरेव प्रकृतिपुरुषात्मकत्वमिति भावः । 


(३) सुबुद्धित्वस्य सद्भुक्तिमत्वस्य च सीतारामपदारंविन्दनिष्ठव 
लक्षणम्‌ । 


(४) मातृ-पितृ-क्रृताभ्यास : एव बाल. सनन्‍्माग वासन्‌ मांग प्रवतत 
इति भाव: । 

(५) विद्या प्राप्तो तपः कारणम्‌ तत्च गुरुशु श्रषण-अह्य चय-पालन रूप॑; 
विषय वासनादिराहित्यज्चैति भावः । 


१४ ... द्वितीयः सगः 
यथाभिन्नघटे तोय॑ं क्षणं नाप्यवतिष्ठते । 
तथा सरंन्ध ह॒दये न विद्या स्थितिमाप्लुते ।१२ 
ब्रह्मणो ननु वेदस्य वा5ञज्ञा ततू परिपालनम्‌ । 
ब्रह्मचयंमिति  भ्रोक्तमायुमेंधाभिव् ॥१३ 
कथमत्रह्मचारी. सन्‌ विद्यामाप्तुं भवेदलम्‌ । 
व्यंडिघगन्तुमिव द्रष्ठुमचक्तुरिव मानव: ॥१४ 
मुशश्रष्रः शिष्यो विद्यां स्वामवाप्नुयात्‌ ! 
तस्मात्‌. विद्यार्थिमिभांव्यं गुस्सेवापरायणैः ॥१५ 
श्रद्धयाधिगता विद्या  गुरुपादाब्जसेवया । 
येन तस्याक्षयः सा स्यादू वरद्धिष्णु! शेवधिः परः ॥१६ 
न तदस्ति जगत्यां यद्‌ विद्यया नाधिगम्यते | 
तत्पदातरिं कस्य स्यादवज्ञापपशोरिव ॥१७ 


(१) यथा सच्छिद्र घटे जल॑ नावतिष्ठते तथा सरन्ध्र हृदये विद्या न 
स्थति प्राप्नोति । श्रत्र हृदयस्य सरन्ध्रता विद्या विरोधिविषयसेवनादिति 
भाव: । 

२-विगतौ श्रद्धियंस्य। न विद्य ते चक्षुपी यस्य असो अ्रचक्षुः। 
यथाडिश्रहीनो गन्‍्त॑ दृष्टिरहितो द्रष्ट्र्चनालम्भवतः। तथा चात्रह्मचारी 
विद्यामाप्तुं नाइलमिति सामान्येन विशेषसमथनरूपोर्थ्थान्तरन्यासोष्लड्ारः। 

! ३--शुरुशुश्रषया विद्य ति मनृक्त :। 

४--येन गुरुपादाब्जसेवया श्रद्यया विद्या अधिगता तस्य सा विद्या 

पर; शेवधिरिति भाव: । द 


५--अश्रपक्ृष्ट: पशु: भ्रपपशुहीनपशुरिति भाव: । 


श्रीगान्धिचरिते १५ 
प्रेव्य चेह च कल्याणं न भवेत्तस्य मानिनः । 
यः सदाचारसुत्सज्य गुरोर्विंद्र पमाचरेत्‌ ॥१८ 
यथा निम्नप्रदेश! स्यथात्सलिलाधानमुत्तमम्‌ । 
तथा विनम्रो विद्यानामाधार! परमः स्मृतः ॥१९ 
लोकपादतलस्थो हि. ग्रीष्पे दृवागणो यथा। 
वद्धंते विनतो धीमान्नेतरश् मदोद्धतः ॥२० 
एवं पित्रा स्वकतेव्यमनुशिष्टः प्रणम्य तम्‌ । 
यास्यन्‌ गुरुकुलं मातुवंबन्दे चरणाम्बुजम्‌ ॥२१ 
मूध न्युपाघाय त॑ं स्नेहादझ्डमारोप्य वत्सला । 
सुतस्पर्शसुधानन्दमग्ना किश्वित्र वेद सा ॥२२ 
गुरुसेवाव्रतन्तस्य यद्यप्यासीत्सुसम्भतम्‌ । 
_ तथाप्यस्य वियोगोष्मा मनः सुमेममदेयत्‌ ॥२३ 
तुपारासारसम्पातम्लानपद्ममिवाभवत्‌ ! 
तस्या पत्मपलाशाक्ष्या बदनं निष्प॑भं शुचा ॥२४ 
पादयोः प्रणत॑ पुत्र स्नेहादुत्थाय विहला | 
१--श्रमुष्मिन्‌ परस्मिश्र लोके मी 
२--यथा निम्ने प्रदेशे सलिलं॑ तिष्ठति तथा विनम्र जने विद्याउपीति 


भाव: । अ्रत्राधानशब्दस्याधिकरणल्युडन्ततयाधाराथप्रतीति: । 
३--तस्मादितर: मदोद्धतः वद्धितोषपि क्षयमेतीत भाव: । दूर्वतर- 
तृणवत्‌ । 
४-सुममिति--अस्थाः मनः सुमम्‌-हृदय कुसुमम्‌॒ अमदंयत्‌ । 
म्लानिमनैषीदिति भाव:। “ख््रियः सुमनसः पुष्प॑ प्रसून॑ कुसुमं सुममि” त्यमरः। 
५--शुचा हिमपातक्लान्तकमलमिव तस्या वदन॑ निष्प्रभमित्युपमा । 


१६ द्वितीय: सगः 

शिक्षां मधुरया वाचा ददों गुरु कुलोचिताम्‌ ॥२५ 
मा वत्स जातु कार्पीस्त्व॑ गुरोराज्ञावहेलनम्‌ | 

या बुद्धिमयि वा ताते सा गुरों समपेक्षिता ॥२६ 
यस्योपदेशादामोति लोको दुलेभमात्मनः । 
नरत्वमन्यथा नून॑ पशुता नात्र संशयः ॥२७ 
महान्धकारमज्ञानं यो व्युदस्यानुकम्पया । 
स्वात्मानं दर्शयत्यद्धा। येनोमरपद वजेत्‌ ॥२८ 
स गुरुमनसा वाचा वपषुषाश्राध्यताम्युदा । 
तस्य पियहिते नित्यं तत्परेशाथ भूयताम्‌ ॥२९ 
संद्िद्याधिगमेनेव नरत्व॑ सफल मतम्‌ । _ 
यस्मादुत्तमधमस्य प्रादुभावों भवेदध व्‌ ॥३० 


१--शुश्रषरेव गुरुगतविद्याधिकारीतिरूपामिति भावः । 

२--श्रत्र विभिन्नविभक्ति तया न पुनरुक्तिः । समानविभक्तिकस्य 
पुनरुपादाने पुनरुक्तदोषाफ्ते:। वस्तुतस्तु सा तत्र समपेक्षितेति पाठ: 
समुचितः । द 

३--अ्न्यथा धर्मविवेकाभावात्‌ पशुत्वमेव पुंसां भवतीति भाव: । 

४--अद्धा--साक्षात्‌ । 

५--येनात्मज्ञानेन भ्रमरपद॑ देवत्वं मोक्षपदं वा । 


--तस्य ग्रुरी: यत्य्रियं हितं च तत्सम्पादने तत्परेण भवितव्यमिति 


भावः | द 
७--अथवा स गुरु: परः प्रधानं यस्य स तत्पर: तेनेति च।. 
८--न रत्वमेव सद्विद्या प्रादर्भावस्थानमिति भाव: । 


श्रीगान्धिचरिते १७ 
धर्म एव नरत्वस्थ फल वास्तविक स्मृतम्‌ । 
श्रेयस्य्यात्‌ प्राणिनां येन तस्मात्‌ त॑ पालयेत्‌ सुधीः ॥३ १ 
स्वंधर्मपालन॑ कार्य प्राणे! कण्टगतैरपि । 
कल्याएं जगताञ्चेति विद्धि मानवताफलम्‌ ॥३२ 
इत्थ॑ मावकृतादेशों. गुरोराश्रममभ्यगात्‌ । 
सेव्यमानं॑ सुदा शिष्ये! -कमलं अ्रमरेरिव ॥३२३ 
पुष्पितं! शाखिभिः प्रान्त-स्थितैत्र तति भूषितेः । 
पिकालिगीतिललितैयेयी व॒त्म॑ मनोहरस ॥३४ 
गच्छन्‌ गरुकुल॑ मार्गमभितो नन्‍्दनोपमम्‌ । 
मन!ःप्रीतिकरं रम्यमुद्यानं समलोकयत्‌ ॥३५ 
( विशेषकम ) 
अतसीकुसुमश्याममलकाश्ितसुन्दरम्‌॒ 4 
पीताम्बर॑ महोरस्क॑ नवकज्ञास्णेक्षणम्‌ ॥३६ 
आजालनुबाहं सुनसं मन्दस्मितप्रनोहरस्‌ । 
'तब्रायान्तमसु' ृष्टा वीरुघो मेनिरे स्मरंम ॥३७ 


१--धर्म एव नरत्वस्य कल॑ तदभावे पदुत्वमेव भवतीति भाव: । 

२-ेनात्मनः लोकानां च श्रेयस्स्थात्‌ स सतत॑ रक्षणीयः । 

३--वक्ष्यमारां शिष्य: सेव्यत्वमादाय कवेरुक्ति :। 

४--श्रमुमायान्तं विलोक्य लताः स्मरम्मेनिरे । काम एवायं भ्रमतीति 
भाव | श्रत्र: भ्रान्तिमदलद्भूार: । 


८ द्वितीय: सगे; 


बालमप्यदूशुत॑ धीरं मूर्तिमन्त॑ शुचिस्मितम्‌ । 
रस शान्तमिवैकान्ते अ्रमन्त॑ दहशुलता। ॥रे८द 


तदशनमहानन्दोल्लासा व्रततिराजयः । । 
पृष्पाणि वबृषुमन्दहासानिव शुचित्रता ॥३९ 
नंगाः कुसुमिताः पाणिपल्लवेषूपषकल्प्यते । 
तस्मे फलान्युपाजहू : पृष्पाणि च ग्ुनित्रताः ॥४० 
श्याम पीताम्बरं तत्र श्रमन्त॑ नलिनेक्षणम्‌ । 
समूर्ति त॑ तडित्वन्तं मत्वान्तीव शिखावलः ॥४१ |, 
सुह देषो हि भूतानामिति ते तरबों झुदा । 
स्वागत जगदुस्तस्मे वयसान्निनदे! कल! ॥४२ 


१--एकाकिनमायान्तममुं विलोक्य मुतिमन्तमिव शान्त॑ रस व्यलोक- 
यन्‌ लता इति भाव: । 


२--पृष्पारि मन्दहासानिव ववृषरित्युपमा । 


३--मुनि सहवासात्‌ तद्व्रतधारिणों नगाः पल्‍लवा एवं पाणयः तेष 
फलानि पुष्पाणि चादाय तस्म उपाजह् रिति योजना। अत्र परिणाम: प्रक 
तोपयोगात्‌ । 


४--तत्र वनमार्ग मोहनं पीतवासस॑ पद्मलोचन श्याम॑ भ्रमन्‍्तं॑ विलो- 
वय शिखावलः समूि तडित्वन्तं घनमेव मत्वानर्तीत्‌ | भ्रत्रापि परिणाम 
एव । भ्रान्तिमांश्च विद्यते । 


५--वयसां कलनिनदे: तस्मे तरवः स्वागतं जगदु यतः सर्वभूतानां 
एप सुहृत्‌ । 


श्रीगान्धिचरिते १९ 
साक्षात्‌ मधुसखः श्रीमान्‌ मन्मंयो नलिनेश्नणः ! 
मित्रान्वेषीति तदभूत्‌ वन कुसुमितं क्षणात्‌ ॥४२३ 
वनप्रियाइशाम्पधुरां. काकलीमंलिहुड्डतेः 
कीचकेबेनदेवीनां. गानश्वाकर्णयन्‌ ययो ॥४४ 
ब्रजन्‌ कचिदू ददशासों सरो विकसितोत्पलम्‌ । 
श्रमदश्रमरनिस्वानेमधुरेस्पशोभितम्‌॒_ ॥४४ .. 
ततः प्रचण्डनिर्घोष॑ पबतोद्भेदनक्षमम्‌ । 
शश्राव .गर्जितं सिन्धोवीचिसंघषज महत्‌ ॥४६ 
अथैक्षत महाम्भोधि तरद्भशतसछूलम्‌ । क्‍ 
समुच्छलच्छंड्खकुलेः फेनेरिव विराजितम्‌ ॥४७ 
उपकूलमम प्राप्तमुद्धि! समवीजयत्‌ |... 

. मन्देवीचिश्तासारशीतलैमलयानिले! ॥४८ 
१--अ्रयं हि वसन्‍्तसखः काम एव मित्रान्वेषोति ऋत्वा क्षणात्‌ स्व 


वन॑ कुसुमितमिति सम्बन्ध: | स्वामिनों « मित्रस्यः बहुमानप्रदर्शनार्थमिति 
भाव: । 

२--वनप्रियाणां मधुरां काकलीमलिहुड्धुते कीचके: करण: वनदेवीनां 
गानश्वाकर्णायन्निति सम्बन्ध: | वेणवः कोचकास्ते स्युय स्वनन्त्यनिलोदता 
इत्यमरः । | 

३--प्रचण्ड: निर्धोषः निस्वानो यस्मिस्तद्भजितं शुश्राव। वीचीनां 
संसगर्महत्‌ गुविति भावः। श्रत्र निर्घोषगर्जितयोरर्थपार्थक्यम्‌ । यद्यपि 
_स्तनितं गजित॑ मेघनिर्धोष इत्यमरस्तथापि समुद्र अप गजित शब्द प्रयोग 
चिरन्तनैः कृत इति तदयथ प्रयुक्त: । तथा च स्पष्टमुफ्लक्ष्यमाणः निर्घोषः 
श्रस्पष्टच्व गजितमिति । अत्र श्रग्न पि पूर्वइलोकस्थर्यासावित्यरय भनुकर्ष: । 


२० द्वितीयः सगः 
बालो 5प्येषोडचिराद राष्ट्रपिता स्थादिति गोरवत्‌ । 
रत्ने रत्नाकरः प्रीत्याउ्पूजयत्‌ पुलिनापिते! ॥४९ 
अहीशभोगपप्यकमधिशेते हरि! क्यचित्‌ । 
कापि दैत्यकुल लक्ष्मीरलक्ष्मीश्ापि सागरे ॥२० 
क्वापि.. काकोलंमत्युग्रममृतश्वामरत्वदम। 
क्वचित्‌ सलिलंदश्न्द्रो वाडवों महसोज्वलः ॥५१ 
अप्सरोभिश्व रक्षोभियादोमिथ्र सुरोत्तम! । 
नदीनाश्व॒ पय!पूरेवाववेन जलाशिना ॥५२ 
सेकतैथ्ापि रत्नेश्व परीतस्योदघेरभूत्‌ । 
न कापि विक्ृतिस्सन्तो निःक्षोभाः सन्ति सवंदा ॥२३ 
इत्थं विरुद्धधमाणां स्थितावषि निराकुल! । 
पयोनिधिः प्रशान्तात्मा स्व हि महताग्महत्‌ ।२७ 
पेयापगानां सम्बन्धे परीवाहेडए्रतस्प च । 
सत्यप्यपेयता सिन्धोभाव्यज्ञो नाम बारयेत |।५५ 
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१--काकोल॑ विषम्‌ू--पुंसि कक्‍्लीबे च काकोलकालफूटहलाहला 
इत्यमरः । 
 २--सलिलद इति--सलिलं ददाति द्यति च ससिलदइ्चन्द्रो वाडवा- 
नलश्न | चन्द्रोदये समुद्रवद्ध नात्‌ । 
३--अश्रमृतस्य जलस्य मेघ द्वारा परीवाहे5पि अ्रपेयतेति सिन्धोरिति 
सम्बन्ध: । भाव्यं भावीति भाव: । भ्रत्र विशेषेण सामान्याथ सामर्थनरूपो5- 
र्थान्तिरन्यासः । 


किक सडस अत: 


द श्रीगान्धिचरिते । २१ 
अन्तरीक्षददायाममगाधत्वश्वचल॒ वारिपे! । 
प्रेश्यागस्त्याञ्ञलेमें ने महात्म्यमधिक॑ शिशों ॥५९ 
ततोञ्सौ छात्रसड्ठानां शुभ्रावाध्ययनध्वनिम्‌ | 
वर्षासद्गारिशालूरवून्दानामिव शोभनम्‌ ॥३२७ 
ततो जलनिषेलोलितरड्रकणवाहिनाम्‌ । 
मारता मन्दसश्वारेरभिपू्त सुशीतलम्‌ ॥५८ 
विद्यामग्दिरमद्राक्षीदम्भोजं मधुपरिव । 
सेव्यमान मुदा शिष्यैः सद्द्याधिगमोत्सुकैः ॥५९ 
तत्राध्यापयत! शिष्यान्‌ कुलीनानथंदर्शिनः । 

स दद्श गुरून्‌ सत्यत्रतान्‌ सदर त्तशालिनः ॥६० 
तत्रोपगम्य॒ विधिवदुपाध्यायान्‌ ननाम सः। 

. नामगोत्रे समुच्चाय विनम्र! प्राज्नलि! शुचि! ॥६१ 
इन्दनीलमणिश्याम॑ राजीवास्णलोचनम । 
व्यूटोरस्क महाबाह पीतवासों विभूषितम्‌ ॥६२ 
शरचन्द्राननं_ राजन मन्दस्मितसुशो भनम्‌ । 
सहसोपनत॑ बाल तेजसाक्षिप्तद्शना; ॥६३ 
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१--पाठालयभवन्तम्‌ । 
२--कुलीनानू-श्रार्यान। महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्ञनसाधव इत्यमरः । 


३--कुलीनानरथदर्शिन इति विशेषणद्यम्‌ ग़ुरुशिष्ययोरुभयत्रापि 
सम्बध्यते । 


२२ द्वितीयः सर्गः 
दृदशुस्तत्र॒तं सर्वे विस्मयोत्फुल्लमानसा! । 
विभासयन्तं महसा भारतीमन्दिरं शुभम ॥६४ 
शरेषशंय्यां विहायाब्धों दयितं भक्तवत्सऊः । 
नारायणः सुदामानम्‌ द्॒ष्ट किमयमागतः ॥६५ 
सुदाम्नो भक्तवयसस्‍्य पुरी स्नेहाद्विलोकितुम । 
भोगिभोगं विहायाब्ये! कृष्ण/ किमयमागतः ॥६६ 
अथवा मदन! साक्षाहतुवां कुसुमाकरः । 
पण्यक्षेत्रमिद॑ द्रष्ट॑ स्वयमागतवान्‌ किम ॥६७ 


लक्षणैज्ञायते सम्यक्‌ शरीरस्थैरलोकिकेः । 
विभूतिविश्वर्पस्य. लोककल्याणकारिणी ॥॥६८ 


इत्थं वितकयामासुस्तदा प्रार्थभकल्पिकाः । 
सोपाध्याया विलोक्याम तेजसा ज्वलनोपमम्‌ ॥।६९ 


ततः सभाजयामासुरुत्थितास्ते निजासनात्‌ । 
तद्दशनमहानन्दजातसौहाद भावना: ॥॥७० 


लशरीरावयवस्य तस्य दशनात्‌ नारायणश्नान्त्या शेषशय्यां विहायेत्याह । 
२--प्रायः क्रवयः एकमप्यर्थ प्रकारान्तरेण वर्णयन्तीत्याशयेनाह 
सुदाम्न इति । अ्लौकिकतेजोराशिपीताम्बरपरिधानद्यनाभवरणस्पृहणीय 
लावण्यनिधानादिना कृष्णभ्रान्तिस्तस्मिन्विति भावः । 
३--तदीयशरोरस्थितेंदिव्येलक्षणं: परमात्मविभूतित्व॑ तस्य ज्ञात- 
मित्यथ: । हा 
४--शक्षा: प्राथभकलिका इत्यमरः । 
णि तदीयालोकिकतेजसा समाक्रान्ता निजासनादुत्थाय सभाजयामासु- 
रित्यथ: । 


१--सहसा नीलमणिकान्तेः पीताम्बरस्यथ लोकोत्त रलावरायशोभिसक- 


श्रीगान्धिचरिते श३ 
शीलसदूबृत्तपाथोधेजोती. मोहन-चन्द्रमा। । 
_स्वदेहप्रभया .सर्वान्‌ सुधयेवावभासयत्‌ ॥७१ 
ततोउ्ल्पेनेव कालेन तत्रत्य॑ साधुकल्पितम्‌ । 
पाठ्य' - समापयामास पूवाम्यस्तमिवादरात्‌ ॥७२ 


अब... 


इत्थमाम्नायमम्यस्थ धमंशासत्राणि सुव्रतः 
संहिताश्॒ पुराणानि तकशाख्राणि यत्नतः ॥७३ 
पित निव॒ गुरून्‌ सावान्‌ मानयन्‌ प्रियसत्यवाक्‌ | 
तथा वयस्यान्‌ सुहृदः सोदरानिव सोअ्न्वेगात्‌ ॥७४ 
न सत्यमप्रियं जातु प्रियं नाइतमेव सः । 
सुहदां परिहासेषपि जगाद स्थिरनिश्रयः ॥७५ 


१-तत्र लोकोत्तर-शीलसदाचा रदर्शनात्‌ तत्प्रभवत्वं रूपितम्‌ । 


२--तस्य दिव्यसंस्कारतया जन्मान्तरक्ृताभ्यासमिव पाठ्य' परिसमा- 
प्रिमगात्‌ । 


३--श्राम्नायं वेदम्‌ शेषं स्पष्टम । 

४--गुरून्‌ उपाध्यायान्‌ । 

५-सोदरानु सगर्भ्यान्‌ 

६--विनयावनम्रतया अस्य तदनुगामित्वमिति भावः। 


७--सत्य॑ ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियश्न नानुत॑ 
ब्र यादेष धर्म: सनातनः इति स्मरन्निति भाव: । 


२४ द्वितीयः सर्ग: 

न तंदूजिहवाउस्पृशन्‌ मिथ्या शब्दात्‌ तद्राचकाहते । 

न चापि तन्‍्मुखाम्भोज क्रोभेन्दुनोत्वलोकयत्‌ ॥७६ 
धर्मात्मकस्य वृक्षस्य मूल सत्यं व्यवस्थितम्‌ | । 
परोपकारास्तत्स्कन्धा अहिंसा फलसुत्तमम्‌ ॥99 . ' 
स॑ तरुस्सर्वर्था सेव्यः सर्वे! श्रेयोज्थिभिजने! । क्‍ 
येनात्मनथ लोकस्य कल्याणमरभिवर्धताम्‌ू ॥७८ 
गुरुणानुमतश्चेत्थमुपदिश्य शुचित्रतः । । 
तदुच्चेविद्यासदनमभिगन्तुं मनो. दे ॥७९ क्‍ 
राजकोर्ट ययौ पित्रा साद्धेमध्येतुमानसः । 


श्रात॒भ्यां सहितो बाललीलोमधुरदशनः ॥८० 
सहाग्रजाभ्यां. तत्रासावाद्डलीये मनोहरे । 
विद्यालये समध्येतृं प्रविष्ट: स्मरसुन्दरः ॥८१ 


१--मिथ्यावाचकमिथ्या दब्दं विना तदजिह्वानान्यत्‌ किमप्यस- 
व्यमस्पृशदिति भाव: । 

२--क्रोध एव इन्दुः क्रोधेन्दु:। तन्मुखकमलं क्रोधेन्दुर्नकदाप्यालो 
कितवानु तदयोग्यत्वात्‌ । 

३--धर्म॑वृक्ष: । 

४--तदुृत्कृष्टं विद्यापीठान्तरम्‌ । 

५--बालानां या लीलास्ताभिर्मघुरं दर्शनं यस्य । 

६-लोकानुरोधादेव आज्ुलीये विद्यालये श्रध्येतु' प्रविष्ट', नतु 
आज्लयीत्वेन तस्योच्चतया । 

७--लावण्यातिशयमहिम्ना कामादष्यधिकसुन्दरः । दिव्यविशभृ- 
तित्वात्‌ । 


श्रीगान्धिचरिते 5 
चलितं लपितं तस्य पढठितं प्रेक्षितं स्मितम्‌ । 
हसितं कुपितं चासन्‌ मधुराणि शरीरिणाम ॥८२ 
अथात्मानम्‌ विलोक्यासों पश्चिमे बयसि स्थितम्‌ । 
कर्मचन्द्रोब्स्य. पृत्रस्यमड़ले कतेमेहत ॥८३ 
वृद्धत्वादात्मन! सूनोरन्तिमत्वाच्य सोत्सवम्‌ । 
त्रयोदशेअपे वर्षेडसी तदुद्वाइमकल्पयत्‌ ॥८४ 


वेदोदितिन विधिना वेददिद्विरनुष्ठितः । 
ब्राह्मोद्रादोब्स्य. सम्पन्नो वेदघोषपुरस्सर! ॥८५ 


चन्द्रश्चन्द्रिकयेवाथो ._ तडितेव वलाहकः । 
कस्तूरबेति वध्वासों शुशभे मोहनो बरः ॥<८६ 
बालभावों च तो प्रेमा परस्परसमाश्रयः । 
_ श्रीडावरणसंस्द्ध/ शनेमीत इवास्पूृशत्‌ ॥८७ 
तप्तकोश्वनवर्णा सा वधूनीलमणिथ्ुतिः 
वरथ्॒ रेजतुस्तत्र विद्युद्वारिदसन्निभो ॥८८ 


१--त्रयोदशेति-त्रयोदशे वर्ष विवाहविधौ स्वस्थ वाद क्यं हेतुः । 
सोत्सवत्वे सुनोरन्तिमत्वञ्चेति भावः । 


२--बह्यसंज्ञकों विवाह इति। 

३--कस्तुरबेति वध्वानाम । दोषं स्पष्टम्‌ । 
४--बालभावों तो वच्चुवरो वधू-वराश्रयः प्रेमा व्रीडा रूपावरणासंरुदः 
शनैर्भीत॑ इव अ्रस्पृशत्‌ इति योजना । 


५-विद्य द्वारिदसन्रिभो वधूवरों रेजतुः। तत्र व्यू: काश्नवर्णा 
वरश्र नीलमणिद्य तिरिति भाव: । 


२६ द्वितीय: सगे: 


अग्नेः प्रदक्षिणं कुबेदिद॑ इन्द्रमंशोभत । 
रतिस्मरनिर्भ॑.. प्रेमश्रद्धामयमनोहरम्‌ ॥८९% 
यथा पत्नीव्र॒तः श्रीमान्‌ नररत्नं स मोहनः । 
तथा. पतिबत्रता सासीतू रमणीकुलभूषणम्‌ ॥९० 


रज॑न्या स तया वध्वा कलानिधिरिवावभों । 
वरेण तेन सा रेजे शशिनेव विभावरी ॥९१ 


: तुर्ल्येकान्ती सवयसों गौरश्यामोौं बधूवरों | 
विलोक्य मातरः स्नेहान्ननन्दुअ पुरोकसः ॥९२ 


स्वाध्यायाभिरुचिभू यो विज्ञाप्प पितरावसों । 
जगाम विद्या-सदनं मोहनो बुद्धिसागर। ॥९३ 


अर ९५ 


पितरों' सेवया विद्याउभ्यासेन च गुरूनयम | 
सदाचारेण पत्नीं ताम्‌ वाचा मधुरयेतरान्‌ ॥९४ 


सन्मागस्योपदेशेन सतीर्थ्याश्व सुहज़ञनान्‌ । 
प्रेमसद्भावनावृत्या श्रात्‌ श्र समतूतुषत्‌ ॥९४ 
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१--वधूवरात्मकमिति भावः। 
२-पल्लीत्रतः एक पल्ीब्रत इति भावः । 
३-यथा रजन्या कलानिधिः विद्योतते शशिना च विभावरी तथा 
वरेण वधू रेजे वध्वा च वरः । 
. ४--समानशोभौ तुल्यावस्थौ गौरब्यामौ विलोक्य मातरः पुरौकसश्र 
स्नेहानननन्दुरिति भावः । मातर इंति बहुत्व॑ श्रेष्ठानां पितृव्यभ्रातृपत्यादी- 
नामपि मातृत्व॑ पूज्यत्वं च दर्शयितुं कृतमित्यभिप्राय: । 


५--पितरौ सेवया विद्याभ्यासेन गुरूत्‌ सदाचारेण पल्नोम्‌ मधुरया 
वाचा लोकान्‌ समसेवत अ्रतृतुषदिति भावः । 


श्रीगान्धिचरिते रु 


पितुरोज्ञास्थितं राम॑ प्रशशंस मुहुमुहुः । 
े 
तन्निदर्शनमासाद्य तथा कतुमियेष सः ॥९६ 


पित्रोभक्तिपर'ं नित्य॑ स्कन्धवाहिशुचित्रतम्‌ । 
कुमार श्रवर्ण शुद्ध ध्रण्वन्‌ साश्रु ननाम स+ ॥९७ 
रोगाभिभूत॑ पितरमाकण्ये. विमनाभवन्‌ । 
हे ी ः 
आचाय मुपगम्यासों स्वावकाशमयाचत ॥९८ 
गुरुणानुमतो गन्तुं पितसेवा संमृत्सुकः । 
सम्पराप्य सदन तातपादमूलमुपाविशत्‌ ॥९९ 
योग्योषधप्रदानेश्यव पादसंवाहनादिभिः । 
पुराणामृतकथाश्रावैं! पितरं समसेवत ॥१०० 


पुन्नाम्नो नरकादू भंकत्या पितरं त्रायते ततः | 
स एव पत्रों वेदेषु प्रोक्तोहूयः शब्दमात्रभाक्‌ ॥१०१ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पत्रों भक्तिमान्‌ अ्रद्धयार्चयेत्‌ । 
पितरं॑ सदा साक्षादेष वे देवतम्महत्‌ ॥१०२ 
सूपचारे कृतेउ्प्यस्य व्याधिस्तु वव्धेडनिशम्‌ । 
भेषज शमयेद्‌ रोगं न च मृत्युमुपस्थितम्‌ ॥१०३ 


१-पिताहि दवतं परम्‌ इति शाख्रादेशादिति भाव: । 

२-पिन्रोर्भक्तिपरमिति श्रवरणकुमारं श्श्वन्‌ साधु तं प्रणनामेति 
भाव: । ै 

३--भक्त्येति पदोपादानात्‌ आनुसज्िकलोकलज्जादिनिमित्तक- 
कतसेवाव्युदास: । भक्तिपूर्वकशुश्रषा विधानस्येव वेदसम्मतत्वात्‌ । श्रत 
एवोत्त रबलोके भक्तिमान्‌ श्रद्यया चरेदिति वक्ष्यमाणस्य संगतिः । 


श्डे द्वितीयः सर्गः 


अथान्तकालमालक्ष्य स्वकीयं समुपस्थितम्‌ । 
न विव्यथे स आत्मानं जानन्नजमनश्वरम ॥१०४ 
पित्धममनुस्मृत्य.. सुधीर्धमंविदाम्बरः । 
पुत्रानाहूय तान्‌ सवानुचित समशिक्षयत्‌ ॥१ ०५ 
पंसां स्योद्‌ जन्मसाफल्यं धमंमार्गानुसारिणास । 
धम्मादुत्पद्यते: विश्व॑ तस्मिन्नेव च तिष्ठति ॥१०६ 
स चानेकविधो वेदे धम्मः प्रोक्तः सनातनः । 

इमं संक्षिष्य तत्‌ सारं प्रोच्यमानं निबोधत॥१०७ 
अहिंसा सर्वभूतेषु सिक्ता सत्याम्तेन या । 

सेव स्यात्‌ परमो धर्म इति वेदेषु निश्चयः ॥१०८ 
सेव शब्दान्तरे लोकसेवेति सम्मुदीरिता । 
यतो5हिंसेति सेवेति दृयमेकसुदाहतसम ॥१०९ 
उपदिश्येति रामेति बदन्‌ श्रृण्वंश्व संस्मरन्‌ । 
पञ्चभृतात्मक॑पिण्ड॑ हित्वा स्वलोकिबन्यगात्‌ ॥११० 
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१--अथात्मानमजन्मानमनश्वरमव्ययं॑ च जानन्‌ स न विव्यथे। 
आत्मनो जन्ममरणादिरहितत्वांत्‌ । जन्मनाशो तु देहस्येति भाव: । 


२--पितृधरम॑मनुस्मृत्येति-पुत्र: पिन्रानुशिष्ट: भाव्यमिति पुत्रानुशा- 
सनस्य पितृकर्तव्यत्वात्‌ । 


३--धर्मेरेव सकललोकरक्षा भवतोीति धर्मस्वरूपम्‌॒ दर्शयति 
पत्चमि: । 


४- अहिंसारूपधरमस्य सर्वाधिकारियोग्यत्वम्‌ सर्वधर्मभ्यश्र श्रेष्ठ्वम्‌ 
दर्शयति अहिसेत्यादिना । 


५--परमार्थहसे ति सेवेति च द्यम्‌ एकरूपमिति भावः । 


श्रीगान्धिचरिते २९ 
तोत॑ झा परत ज्ञात्य वजाहतनगा इबं |. 
व्यपतन्श्रुमिः साद्ध सर्वे ते शोकमूर्च्छिताः ॥१११ 
अथ शोकाकुलानेतान्‌ बन्धून्‌ संप्रे्य मोहनः । 
कथश्िन्मनसो मोह सब्निरुद्धय दमब्रवीत्‌ ।१ १२ 
अम्ब है श्रातरों बा. श्रुणुतेमां मयोदिताम्‌ । 
क॑ शोचथ ? किमात्मानं ? शरीरं वा पुरःस्थितम १११३ 
जनन॑ मरणं चेति शरीरस्य न चात्मनः । 
सच सर्वत्रगों नित्यो नाभावस्तस्य कुत्रचित्‌ ॥११४ 
यथा जीणे गृह लोकस्त्यक्वा नूतनमाप्नुते । 
तथा. देहमधिष्ठानं. विहायान्यच्छुयत्ययम्‌ ॥११५ 


 मतंश्वानुग्॒त। कोषपि न च॒ त॑ लभते क्वचित्‌ | 
 स्वकमभिस्तयोर्भिन्ननलोकबासो. व्यवस्थित! ॥११६ 
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१--व्यपतन्नश्र्‌ भिः सब्मित्यत्र सहोक्तिरलद्धारः । 

२--लीलार्थ गृहीतविग्रहत्वेन संवेभ्य: संवां भागवती विभूति गोपयन्‌ 
तत्कालोत्पन्नवियोगो:्धूु तमोहनिराकरणार्थ शुद्ध ज्ञानस्वरूपमाह अम्बेत्या- 
दिना । हर 

३--जन्ममरणादिभाव: दंरीरस्य नात्मनः। नित्यत्वात्‌ स्ंगत्वा- 
चचैति भाव: । क्‍ 

४--अधिष्ठानमन्राश्रयः । 

५--तद॒वियोगजशोकासाहिष्णुतया स्वां प्राणान्‌परित्यज्यापि 
नाञ्सौ पुनः प्राप्यः । प्रतिलोक॑ स्वाचरितकमंद्वारा विभिन्नलोकान्तर- 
वासव्यवस्थिते: । 


३० द्वितीय: सर्गः 

संवेस्थापि भवेदेषा गति! काले समागते । 
तस्मान्पृत्योने भेतव्यं हर्षितव्य॑ मनीषिभि। ॥११७ 
प्राणिनां जन्म मृत्यूच निसगांदू भवतों ध्रुवों। 
मृतश्र जायते यस्माज्ञातो वे प्रियते पुनः ॥११८ 
एवं सवान्‌ समाथ्ास्य ठदन्त्येष्टिक्रियामसों । 
वेदिकेन विधानेन श्रद्धया समपादयत्‌ ॥११९ 
पिशाचीमिव पाश्रात्यशिक्षां विश्ववकारिणीम्‌ । 
उत्साय॑ पुनरार्यीयां. संस्थापयितुमैहत ॥१२० 
विधाय गोष्टी छात्राणां कदाचिच्छान्तधीरसों । 
इत्युपस्थापयत्तत्र. विषयं॑ दूनमानसः ॥१२१ 
महाव्यालीव॒ शिक्षेयं यावन्नास्तमिताभवेत्‌ | 

न तावदनयास्मार्क॑दृष्ानां कुशलं क्वचित्‌ ॥१२२ 
पारतन्त्यान्दुकेनायं. बद्धोदेशोड्नयापि न । 

ततो मोक्षाथमस्मामिः प्रयत्न: परिचिन्त्यताम्‌ ॥१२३ 
कृण्टक॑ कण्टकेनेव जनेस्दृध्रियते सुखम्‌ | 
विषश्चापि विषेशाशु शाम्यतीति विभाव्यताम्‌ ॥१२४ 


१-मृत्योः शिरसि पदं ध्रृत्वा हर्षितव्यमिति भाव: । 


२-यदथ तनुमग्रहीत्‌ तदुपक्रमं दर्शयति पिशाचीमित्यादिना । तां 
बृटिशसर्वकारप्रवर्तितामिति भावः । 
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श्रीगान्धिचरिते "के 
शिक्षा संस्कृतिमातनोति सुतरा- मात्मानुरूषां भृशं, 
साहित्य परिवर््धयेदतितरां-तामेव सद्यो दृठम्‌ । 
तत्‌ स्वायत्तमदोद्दयं॑ यदि भवेद्‌ देशस्य तस्यास्त्यसो; 
स्वाधीनश्र विवधते च लभते ख्यातिश्व॒ भूमण्डले ॥१२५ 
योवद्गुरुण्डनयवत्मनियूढभाव: 
सम्यग्‌ भवेन्‍न विदितो नहि तावदस्य । 

स्वातन्त्रयमुज्वलमहो ननु भारतस्य क्‍ 

स्पाद्वारतस्य च यतः सुखिता जनानाम्‌ ॥१२६ 


इति सह सवयस्यमन्त्रयित्वा्थमेव॑- 
निजमतमनुयद्धिथारु पाथात्यदेशम्‌ । 
जिगमिषुरथ मातुः सम्मतिश्चाग्रजीया - 
_मगमदनुनिकेत॑ प्राप्तुमिच्छु! कुमार; ॥१२७ 
मातुर्वासग॒ह व्रजन्‌ विनयिनामग्र सरो मोहनः । 
कारुण्यामृतवारिधे! सुतजनाभीष्ठाथसिद्धेरसों ॥ 


वन ननलतल पा * किन कस्टकपसा... 


१--यथा भवति शिक्षा सा तदनुरूपामेव संस्क्रति जनयति । साहित्यमपि* _ 
तामेव संस्कृति हढिकरोति। हयोरप्येतयोः स्वाधीनत्वे स्वदेशानुकला संस्कृति- 
रुत्पद्यत इति भावः । 


२--स्वमानसविचारमाह यावदित्यादिना यावद्वृटिशाधिपतिनीति- 
मागरहस्य॑ं नोद्याटितं भवेत्‌ तावदस्य भारतस्य स्वातन्त्रय॑ न स्थात्‌ इति _ 
भावः। भारतस्य-भारतस्येत्यनयोरेक॑प्रभया प्रभायां वा रतस्थ इत्यर्थ- 
बोधकं, द्वितीयं भारतदेशस्य बोधकम्‌ । 
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३२ 


द्वितीयः सर्गः 


किम्बाम्बेह वदिस्यतीति मनसा शडकां दधानः शने- 
रामोत्‌ तत्‌ सहसाभ्रजः ससुदितेर्मित्रे! प्रियेभक्तिमान्‌॥१२८ 


इति श्री गान्धिचरिते श्री साधुशरणमिश्र विरचिते 


द्वितीयः सगः समाप्तः । 


-टकीई22० 
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, 


श्रागान्धचारतम 
हे. [ तृतीयः सगे: | 


त॑ंतों जगाम त्वरितं स मोहन! सहाग्रजाभ्यां जननीनिकेतनम | 
ददश तां तत्र सुताननेक्षणात्‌ सुबत्सलां स्नेहसुधाभिवर्षिणीम्‌ ॥? 
सहाग्रजस्तां प्रणनाम पादयो शिरस्थुपाघ्ाय तयाभिनन्दितः । 
जगाद पृष्ठथ नि्ेप्सितन्तदा भवन्कृता्ों जननी स मोहनः ॥२ 
मयाम्व॒ पाठ्य यदिहावकर्पितं समापितं तन्निखिलं मनोहरम्‌ | 
परं मग्रेयं हृदयेडरित कामना प्रंतीच्यदेशाभ्यगमाय- साम्पतम्‌ ॥३ 
गतेन तत्राशु मया ज्रु तत्यदं सुखेन मातः सुलभं न संशयः । 
वदन्ति लोका यदिदाक्षदर्शिकम्‌ यतो भवेद्धारतवाज्ड्ितं प्रुवम्‌ ॥।४ 


अनेकविद्याकुशलाः सुधीगणाः विभिन्नविज्ञानकलाविचक्षणाः 
त्रिवगराज्याड्गरहस्यवेदिनों महोद्यमास्तत्र वसन्ति विश्वता। ॥॥५ 


१--पितुरिव मातुरपि भक्तत्वात्तस्य । मातुः सम्मतिग्रहणात्‌ पूर्वमेव 
हीताग्रजानुमतिरतस्ताभ्यां सहैव मातुर्निकितनमगमत्‌ इति भावः। तत्र 

भवने, पृत्रव॒त्सलां पुत्राननदशनात्‌ स्नेहसुधाभिवर्षिणीम्‌ मातरं ददशति 
भावः । 

२-:प्रतीच्यां भवः प्रतीच्य:। तत्राभ्यगमाय अ्रम्युपगमाय हंदये 
कामना अस्तीति योजना । 

३--द्रष्टरे व्यवहाराणां प्राडविवाकाक्षदर्शकावित्यमर:। श्रक्षदशे- 
कस्येद॑ पदमाक्षदर्शिकमिति व्युत्पत्ति:ः । 

४>तत्र गमने स्वीयमावश्यकत्वं समर्थयते अनेकविद्येत्यादिनां । 


३४ तृतीयः संग: द 
चिरादिद। भारतवषमीदर्श नितान्तदुःखं परदासतां गतम्‌ | 
अथास्य मुक्ति यदि को5पि साधयेत्‌ ततोउस्य तेषां सहयोग इप्सितः ॥६ 
संमुद्रयात्रा प्रतिषेधितागमे महर्षिभिधम्मरहस्यवेदिभि! |. 
परन्तु विद्यामधिगन्तुमिच्छया न सा निषिद्धंति कृता व्यवस्थिति! ॥७ 
संमुद्रयात्रापरिवजनात्मक॑ श्रुतेवंचों यत्‌ क्रृतिभिः प्रदर्शितम्‌ । 
तदस्य तत्त्वं जगठुः सुधीध्वरा! यथा सुरक्षा निजसंस्कृतेभवेत्‌ ॥८ 
प्रतीपधर्माचरणस्य सम्भवाद्‌ विरुद्धक्ष्यादिसमाश्रयादपि |. 
विगर्शिताचारसमावलम्बनात्‌ महाब्धियात्रा विहिता न चागमे ॥९ 
तँतो नु कश्निद्‌ यदि धर्ममात्मनः सुचारुरूपेण च पालयन्‌ भवेत्‌ । 
विशिष्टविद्याधिगमाथमम्ब सा परं प्रशस्तेति मतं मनीषिणाम्‌ ।।?० क्‍ 
ने यस्य कश्रित्‌ परिहारसम्भवो, विभाति तस्मिन्द्रषिभिमहात्ममिः । 
कृतस्तु संकोचविधिव्यवस्थया, तदर्थतात्पयेसमन्वयादिभिः ॥१ १ 
.. १--देशोद्धारक्रियायामपि तत्सहयोगस्य ईप्सितस्वेन तत्र गमने 
नितरामावश्यकम्‌ । 


२-यद्यपि महषिभिर्धमतत्ववेदिभि: समुद्रयात्रा धर्मशास्त्रेष प्रति 
षेघधिता तथापि कामपि विद्यामधिजिगांषूनां कृते नेति भावः । 


. ३>-समुद्रयात्राप्रतिषेधे वेदतात्पर्यमाह-समुद्रयात्रेत्यादिना-निज संस्कृति 
रक्षाथमेव समुद्रयात्राप्रतिषेध इति भाव: । . 
४-स्वसंस्क्ृति प्रति सावधानस्य समुद्रयात्रा न दोषावहेति दर्शयति 
ततो नु कश्चिदित्यादिता । 


कं बेदज्ञे ७ 
५--यत्र सवथा परिहारासम्भवस्तत्र स्तद्वचनतात्पयप्रक रणसम- 
न्‍्वयादिभिः व्येवस्थितमिति भाव: । 


श्रीगान्धिचरिते ३५ 
ततोञ्भ्यनुज्ञामधुना प्रदेहि मे, नतो5स्मि मातस्तव पादपड्ट जम । 
समीहितं यज्ञननी न प्रयेत्‌, सुतस्य तत्‌ पूरयिता न चापरः ॥१२ 
इतीद्शेः प्रेममयैमनोहरेम दाथ सा तद्चनेरधीश्वरी । 
सुतं समादाय जगाद वत्सला, तवेष्सिते पुत्र ममास्ति सम्मतिः ।।१ ३ 
परन्त्वयम्पे हृदये नु संशय! सम्मुत्यितों वत्स विवद्धतेडनिशम । 
यदि त्वमेनं परिहतेमीश्रस्तदा महान्त॑ परितोषमाप्तुयाम्‌ ॥१४ 
कथन्तु बालस्त्वममुं महाणव॑ विशालमेकः प्रतरीतुमीहसे 
भवन्ति तत्र बजतां विपत्तयः ततोउधुना में हृदयं विकम्पते ॥१५ 
न यत्र मित्राणि न सन्ति बान्धवाः न चापि तेअ्भीएसुचिन्तका जना; । 
कर्थ वमेकः परिसपेणोचितों विभावयेस्तत्र वसन्‌ सुनिवृ तम्‌ ॥१६ 
कुलेजनिष्ठास्त्वमिह प्रतिष्ठिते हननाय्यदेश कथमेतुमीहसे । 
समीयुषस्तत्र तवाय्यसंस्कृतिस्तदीयसंसंगेविलोपिता भवेत्‌ ॥१७ 
अदन्ति मांसानि च तत्र मानवा! शरास्वेत्‌ सवेपशोर्निरन्तरम्‌ । 
कथन्ठु तेषामभिगम्य मण्डलों ततो विम्युक्तिस्तव वत्स सम्भवेत्‌ ॥१८ 

१--मातृत्वेणषिष तत्पोषणशासनादे:ः तदन्निघ्नत्वात्‌ अधीश्वरीति 
प्रयोग: । क] पर ऋडछ उत्तद्षा८ 

२--परिसर्प: परिक्रियेत्यमर:ः । परिसपंणायोचितोर्र्थात्‌ क्‍ परिजनादि- 
परिकरणाहँ इत्यथ:ः । 


३--ससंर्गजा दोषगुणा भवन्तीति नयेन तत्संसगवतः तव स्वसंस्कृतेः 
विलोपाफ्तंरिति भाव: । 
४- गशरारुघतुको हि इत्यमरः । 


३६ तृतीय: सर्ग: द 
पंलाशिता प्राशिवधात्‌ प्रजायते तदाशिनां तेन भवेत्‌ क्षणात्मिका | 
त्तुधो निवृत्तिः किल ते परासवो मवन्ति भक्ष्या इति सं स्परधायताम|॥१९ 
शरीरिणां प्राणसमं न चेतरत्‌ प्रियं त्रिलोक्यामिति सवंसम्पतम्‌ । 
ततः स्वकीयां इव ते मनीषिभिः सुरक्षणीया असवो नु देहिनाम|॥२० 
न यस्‍्य लोके प्रतिमा प्रमादने तथवे शिष्टाचरिताति पातने । 
द्रुतं च यो भद्रमथापि मानव स्वसेविनं नतेयते निरगलम्‌॥ २१ . 
निपीय यं भ्राम्यति शुद्धधीजनो विसंज्ञितः स्थादमलाय पूर्वकम्‌ । .' 
दिगम्बरश्राध्वनि तृत्यति क्वचित्‌ ततस्तदीया पशुता न संशय/॥२२ 
तमासव॑ ज्ञानसुदीपमारुत॑ सुशीलता चन्द्रकुद्ट निरन्तरम्‌ । 
ल्वमड़ संसेवयतां ततो दरणां कथन्नु संसगंविवर्जितो भवेः ॥२३ 
इयं सुरा नाम पुरा स्वगन्धतो विधाय लोकान्‌ वशगान्‌ प्रतिक्षणम्‌ | 
ततो<नुरक्तान्‌ व्यसनाणवे पुनर्निपात्यतांश्रोपहसत्यनारतम ॥२४ 
| १- पलाशिता-मांसाशिता, मांसभक्ष णशीलतेत्यर्थ: डर प्राणिवधादेव 

सा जायते इति भावः। तेन प्राणिवधेन क्षणात्मिकाक्षुन्निवृत्ति: । ते च परा- 
सवो भवन्तीति विभावनीयम्‌ । द 

२--प्राणतुल्य॑ नान्यद्‌ वस्तु प्रियमिति भाव: । 

३-यस्य आासवस्थेति शेष: । द 

४-:प्रतिमा प्रतिरूपं साहब्यं वेति भाव: । 


५--ज्ञानमेव सुदीप: तस्य मारुतम्‌ । सुशीलता एवं चन्द्रस्तस्थ कुह, 
आसव॑ सेवयतां संसर्गात्‌ कथं विमुक्तो भवेरिति भावः । 


श्रीगान्धिचरिते क्‍ ३७ 
यंशस्यमायुष्यमथोर्जितम्भवेत्‌. विवेकविज्ञानविधानमद्भुतम्‌ । 
निरामिषाशित्वसुराविहायिते जितात्मता चेति विनिशयः श्रुती॥२४ 
इंति ल्वपेनं मनसो हि संशर्य निरूढ्मूलं सहसा सम्ुत्यितम्‌ । 
निवर्तयेरड़ ममेह साम्परतं तदा परां प्रीतिमवाप्नुयामहम्‌ ॥ २६ 
ततः कुमारों नल्िनायतेक्षणः प्रणम्य मातुथ्ररणों कृताश्नलिः । 
जगाद वा प्रकृतोषयोगिनीमृतां प्रियाश्वाप्यमिताथेंशोमिनीम॥२७ 
त्वदीयमादेशमिम॑ समादरादथावलम्बे हृदये महात्रतम्‌ | 
शपेज्म्ब ते पादसरोजयोरहम्‌ कृता प्रतिज्ञेति च नात्र संशयः ॥२८ 
पुत्र॑प्रशंसन्ति तमेव साधवो यदीयशुद्धाचरितेरहर्निशम्‌ । 
_भृशम्महानन्दसुधापगाहिनों परं॑ भवेतां पितरावनारतम्‌ ॥२९ 
त्रैयीव मातनु तवोपदेशनत्रयी नितान्त॑ जनतायमर्दिनी | 
न जातु चेनाममि गहणतां उुणां भवेदनर्थोपगमों मनागपि ।।३० 
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१--निरामिषाशित्वादीनां जितेन्द्रितायाश्र यश्ञ३ प्रभुतीनि फलानि 
श्र तो निणितानीति भावः । 

. २--निरूढमूलं॑ बद्धमूलमिति भावः। यदि त्वं पूर्वोक्त संशय निरा- 
कुर्या: परां प्रीतिमवाप्नुयामिति त्वन्निर्बन्धात्‌ यथाकथज्चचित्‌ सम्मति- 
प्रदानेषपि न परा प्रीति:। यथा सन्देहोन्पूलनं स्यात्‌ । 

३ वह्नथयुताम्‌ ऋतां सत्यां प्रियां च वाचमुवाचेति भाव: । 
४-तवोपदेशानां त्रयी त्रयीव वेद इव जनताघरमदिनी । एनानि 
स्वीकुवतां नराणां न कदाप्यनरथोगिम: । 


३८ तृतीयः सर्ग: 
इयं महायामवती वसुन्धरा स्थितास्ति यस्मिन्ननु निश्रका हि सा। 
महाग्रहोपग्रहतारकाचिति विभाति येनेदमथाश्रमण्डलम ॥।३ १ 


यतः समुत्पन्नमिदं प्रतिष्ठित सुरक्षितं यंत्र च विश्वमद्वुतम्‌ । 

 स धम एवास्ति समस्तदेहिनां शुभाशुभादृष्ठफलेश्वरो मतः ॥३२ 
न जातु जह्यां तमह॑ सनातन महर्षिभिः पूर्वतनेसपासितम्‌ । 

स्वसेविछोकामरपादपोपमं प्रियं स्वधम्मश्रतिभिः प्रदर्शितम्‌ ॥३े३ 
महार्णवे वा विपयेड्म्ब सत्पये गमिष्यतश्रैकतमस्य सर्वदा। 
सधममूर्तिमगवान महेश्वरो ममाभिरक्षा सततं विभावयेत्‌ ॥३४ . 
हंतो निहन्त्येष च पाति रक्षितः ततो न हन्तव्य इति प्रणीतवान्‌ । 
_विश्वर्हि पेतामह आदिमो मनः स्मृतों निजायां श्रुतिवेदिसत्तम॥३५ 
इयं मदीये हृदयेउम्ब पावनी यदि स्थिता रामकथामरापगा। 
तदा हि नामासुरभावदूषितः कदापि न स्यामिति मे विनिश्वय॥॥३६ 


नकल कक तन 


१ -यस्मिन्‌ महायामवती निश्चला वसुन्धरा स्थिता येन महामहोपग्रह- 
तारकाचितम्‌ अश्रमण्डलं विभाति सधम इति परेणान्वयः । महान आयाम: 
देध्य॑ महायामः तद्गतो वसुन्धरा विशेषणाम्‌ । देघध्यंमायाम आरोहः परिणाहो 
विशालतेत्यमरः । 


२--शअत्रार्थ मनृक्तवाक्यमनुवद॒ति । 


३- श्र्‌ तिवेदिनां मध्ये सत्तमः तद्विशेषज्ञ: । 


श्रीगान्धिचरिते क्‍ ३९ 
तंवास्मि मातः पुरतः प्रतिश्रुतिम्‌ करोमि गाड़' य इवाचलामिमाम! 
यदर्जनायोपदिदेश तद्धरिः स्मरन्‌ वचः स्यां न पथः परिच्युतः ॥२७ 
कंदापि नाथां पिशितं जुगुप्सितं सुरां स्पृशेयज्न करेण वानपे । 

न मे परस्त्रीमभिगन्तुमुत्सुकं॑ भवेत्सुषुप्तावपि विद्धि मानसम्‌ ॥३८ 
अथाम्व कि ते पुरतो बहुक्तिभिन जातु मुज्चेयमह महात्मभिः । 
प्रदर्शित धमपर्थं सनातन प्रल्ोभ्यभावोडपि जैनर्निरन्तरम्‌ ॥॥२९, 
शेरीरमेतत्‌ परमात्ममन्दिरं सुनिम्मितं स्वात्मसुखास्प परम्‌ । 
समः स आत्मात्र समस्तदेहिनां न भेदबुद्धिमेम तत्र बतते ॥४० 
इति वचनमुदारं शृण्वती सा सुतस्य 
व्यपनयद्पशंकामडुमानी यसू नु म्‌ | 
शिरसि तमुपाधाद्वत्सला साश्रनेत्रा 
व्यतरदथशुभास्ताः स्वशिषोड्स्मे प्रसन्ना ४१ 


मनन ना खनन (सन अनाननायक 328५ ७७७०३/-:७७०+कनमकाक 3:.) ९७७ ५०+ >ा-ान+ननानन -अननबक>कननननननना-य के लन-+-3+3-+ >क०++क >-+ज 
शा रन न. करन वववकदील कील 


१--हे मातः तव पुरतो अस्मीत्यव्ययम्‌ । गाज य इव इमामचलां 
प्रतिज्ञां करोमि । हरिः श्रजु नाय यदगीता वचनमुपदिदेश तदुवचः स्मरन्‌ 
_ पथः परिच्युतो न स्याम्‌ इति प्रतिज्ञा स्वरूपम्‌ । 

२- मात्राशंकितम्‌ मांसाशन-सुरापान-परस्लीगमनादीनि प्रतिज्ञया 
परिहरति-कदापीत्यनेन । 

३--उभयोः संसर्ग बलवता दुर्बलस्याकर्षणं भवति इत्याह-अथाम्बे 
त्यनेन ! द 
४--आ्रात्मनि स्थितां सवष्वभेदब॒रद्धि द्रदयति-शरी रमेतदीत्यनेन । 


४० .. तृतीयः सर्गः 


ब्रह्म न्द्रसिद्धसुरवन्दितिपाद पत्र: सीतान्वितों रघुकुलोदधिपूणचन्द्र:। 
सोमित्रिशाप्यनगतो नवनी रदाभः पायादसो रघुपतिः सतत मवन्तम्‌ ४२ 
आनन्दाम्बुधिवर्धधिनीमनमर्ति संप्राप्य मातुगु दा । 

प्रभ्णा तां प्रणनाम पादपतितःश्रीमानसों मोहन।॥ 

सस्‍्नेहाद भाविवियोगकातरधिया प्राप्तासदष्टया तया । 
साशीवादमहो व्यसर्जि महता कृच्छु ण सोत्कण्ठया ॥४७३ 
साद्ध प्रयातु मनसं नवविप्रयोगप्रम्ल्रानसुन्दरमुखेन्दुमसो बचोभि! । 
तां प्रेयसी सुमधुरैरथ सान्त्वयित्वा मित्रेव तः कतिपयैस्तरसा प्रतस्थे। 8 ४ 
इत्थं मातुरवाप्य. सम्मतिमसों विस्मेरपद्मानन! 
स्नि्मत्स्वाग्रजसवंभित्रनिवहैर भ्यच्य मानो सुदा । 


श्रीमानू हृथगुणाकरों ध्रूतिमतां मान्य/ सतामग्रणो- 
गंन्तुं लन्दनमत्रजत्‌ मधुरवाक्‌ू रम्यां पुरी मम्बयीम्‌ ४५ 


इति श्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरणमि श्रविरचिते 
ततीयः सगः समाप्तः । 


जल ऑननीिि तन कल किन कि क्‍ त#ऋ+े 


१-- विदेशगमने तव सवथाभिरक्षां रघुपतिः कुर्यात्‌ इति भगवन्त॑ 
याचते-बह् नव त्यादिना । 


२-भाविना पृत्रवियोगेन कातरा धीय॑स्थाः गमनकाले पृत्रवियोग 
स्यासद्यत्वं महता कृच्छ णेत्याह 

३--तस्मिन्‌ महात्मनि सातिशयप्रम्णा सदंव गन्तुमिच्छन्तीम 
प्रेयसीं प्रति सान्त्वनामाह-साद मित्यादिना । 

४-तन्मधुरवचन निसगसिडमिति भावः । 


श्रीगान्धिचरितम 
चतुर्थः सर्ग: 


अंथ गुणैजनमानसमोहनेः . प्रियतमेमर दुलैरतिसुन्दरे! | 
घनेव ( नांरि । किक | 
अपपनेवचनेश्व सुधामयेमनमनांसि हरन्‌ स ययों झूतों॥ ! 


क्व॑चिदमं हि. विलोक्य जितस्मरं नवघनोपममज्जुलविग्रहम्‌ | 
कलितपीतनवाम्बरकाशितं हरिकलेति वद्ोदरशुजना! ॥ २ 


कुहचिदस्य निशम्य वचोआत पथि जना अलुजग्शुरम पुनः 
श्रवणयोः स्वर्शोरिव सोत्सुकाः सफलताकुलितामतयश्रिर्म्‌ ॥ रे 


अंथ सुपणसमीरमहाजवं॑ सुदृठमायसनिर्मितमद्भुतम्‌ । 
दहनजोष्णिमतप्तपयो मवैशलति. वाह्यचयैयद्विश्रमम्‌ ॥ ४ 
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... १-- जनमानसमोहनैः प्रियतममृ दुलेरतिसुन्दरे सुधामयेश्र गु णेरप- 
धन: वचनेश्र जनमनांसि हरन्‌ रुतो पदव्यां ययों। अपचनेव॑चनैश्व सुधा 
मयरित्यत्र विशेष्यानन्तरं सुधामयरिति विशेषणोपादाने5पि क्रियोपांदान 
रूपवांवयसमाप्त्यभावात्‌ न समाप्रपुनरात्ततेति भाव: । 
२--क्वचिदमं जितस्मरं नवधनोपममज्जुलविग्रह॑ कलितपीतनवाम्बर- 
_ काख्चितं जना: विलोक्य हरिकलेति उद्दहृशुः उत्प्रक्षितवन्‍्त इति भाव: । 
३--सुधामयवचनश्रवरो. श्रवणयोस्तन्मूतिदशने. हशो: प्र्थात्‌ 
स्वहशोरिव कर्णायोरपि सफलताकुलितामतय सन्‍्तः अमुमनुजम्मुः। 
घचिरं चिरकालमभिव्याप्येति भावः । द 
४--यद यानम्‌ सुपर्णसमीरमहाजवम्‌ ग्रायसनिर्भितं अ्रदभुतं सुहद 
दहनजोष्णिमतप्तपयीभवे: वास्पचय रविश्रमं चलति। 


४२ चतुर्थ: सगः 


अतिरथादिपुरातनयानक॑ नवकलाकलकोलितविग्रहम्‌ । 
त्वरितगामिनिनाध्वनिसीमितं सकलदेहभूतां सुलभं सदा ॥ ५ 


तपति भास्वति तीक्ष्णमरीचिभिवेहति वा बलवन्मरुतां गणोे । 
जलधरे बहु वर्षति दुर्दिने भवति यस्य गतिनेहि विध्रिता॥ 
जलधिवारिदमण्डलवन्महत्‌ भवति यस्य च गरजजितमेधितम्‌ । 

नयनयोरिव तच्छुवसोमुदा झजति चारु चमत्कृतिम्नत्तमाम्‌॥ ७ 
इतिं पराध्यंगुणं गुणिसत्तमः समवलोकयदायतवाष्पगमू। 
लंघुनिकाय्यनिभ॑ नवयानक॑ प्रतिपलं नव॒तामिव तदगतम्‌।॥ ८ 
कलकलः सुमहान्‌ भवति श्षणात्‌ तदधिरोह्यवरोहि जनाश्रयः | 
तदवधायक सचनया द्ुर्त कृतसुशंखंरवं परिधावति॥ ९ 


। 


सकलमत्र तणां सुखमेघते यदि न मागनिदशकधोम्रमः 
सति तथा प्रतियतृप्रतिघाततः पतनतोअ्स्य महान्‌ जनसंक्षयः ।॥१० 


१--पराध्यंगुणं. श्रेष्ठगुणं परार्थ्याग्र-प्राग्रहर प्राग्र याग्र याग्रीयम 
ग्रीयम्‌। श्रयान्‌ श्रेष्ठ इत्यमरः। आयतं दीघघे। वाष्पेण गच्छतीति 
वाष्पगम्‌ । हा 
२--निकाय्य; निलयः गृहाः पंसि च भूम्न्येव निकाय्य निलयालया 
इत्यमर: | यानमेव यानकम्‌ स्वाथ कन्‌ । 


३--कलकलः कोलाहलः । कोलाहलः कलकलः इत्यमर: | अधिरोह्यव 
रोहिजनाश्रयः आरोह्यवरोहिजनसंश्रयः । 


४--अवधायकः अवधानकर्ता “गाड” इति लोके । 
५--शंख शब्दवत्‌ रवं कृत्वा “सीटी” इति लोके । 
६-मागनिदशको लोके पेटमेन इति प्रसिद्ध: । 


श्रीगान्धिचरिते द है ई 


अ्रपि च॑ वैद्युतबृत्तदविश्रमात्‌ प्रतियतोयुगपत्‌ पथि घट्टनात्‌ । 
भवति चात्र हृताहतता उणां न च जनः खल वक्तुममृ प्रथुः ॥ ६९ 
ज॑गति यस्य गुणः सुखदो उणां भवति दोषकणाहडित एवं सः । 
न च नितान्तमसों स़जतीश्वरो गुशमयं न च दोषमयं क्वचित्‌॥१२ 
तदधिरुद्म सम॑ सखिभिययों त्वरितगामिरथं नववाष्पगम्‌ | 

भरुवि पुरी प्रथितामथ नीरघेरुपतर्ट स समैक्षत म्ुम्बयीम्‌ ॥३ 
विविधरत्नमयैरिव निर्मिते! शिखरिध्रृद्धनिभेरिव काश्नेः | 
बहुविषैरुचिरेस्सु रमन्दिरे:ः पंटहशंखमहद्ध्वनिनादितेः ॥१४ 
धंवलतामलता नवतोत्लसत्‌ कनकभूषितसोधकदग्वकेः । 
नभसि शारदवारिदविश्रमे रूधिगर्जितवद्भिरुपासितम्‌ ।।१ ५ 

शओपि च यत्र जलस्थलयानयोः स्थितिकृते रचितं सुखदं महत्‌ । 
पथिकविश्रमधाम सुधामयं द्यमहो श्रवसोरिष राजते ॥१६ 
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--विद्य ता यः वृत्त प्रंषयति स वदयुतवृत्तदः। लोके 'तारबाब” 
प्रसिद्रः । वदयुत इत्यत्र स्वाथ अर प्रत्यय: । 


२--अधिका रिभेदात्‌ क्षीरमिवेत्यथ: । 
३--पटहवंखयोः महदभिर्दीघिंध्व निभिर्नादितेः मन्दिरेरिति भाव: । 
४-धवलता शुश्रवणता अ्मलता निमंलता नवता नृतनता चैति 


इन्द्र । ताभिः उललसतां शोभमानानां कनकभूषितसौधानां कदम्बके; । 
उदधिगरजितवद्धि3 भ्रतणव नभसिशरत्कालिकमेघविश्रमविशिष्टः । 


५-ध्‌मयान-जलयान-यातृणां कृते विरखचितं प्थिकविश्रमधाम 
इति ढ्येँ नगर््या: करद्रयमिव विभाति । 


४४ चतुथ; सर्ग: 

श्रमंद्संख्यजनाकुलितो महान्‌ चलदनेकरथादिसुसंकुलः । 
ज्वलितबैद्युतदीपचयाज्वितो .हसति यत्र च राजपथोडनिशम्‌ ॥१७ 
कुसुमसो रभलब्धपरिभ्रमद्भ्रमर-पृन्द रवैस्पसेवितस्‌ । 

पिककुलैथ रसालसुमझ़्री क्रतरसामितपानकलस्वने! ॥१८ 
विकसितेः सरसीरुहराजिभिनंवदलैम्न मरावलिनादितेः । 
विविधरम्यमहीरूदशोभित॑ जयति यत्र पुरोपवनम्महत्‌ ॥१९ 
पंरिवृता ऋयषिक्रयकारिभिजनगणैज॑गतीतलवासिमिः । 
विनिमयापगमागमिभिर्हिं या विविधदेशिकवस्तुभिरुदूबभी ॥२० 
चलदनल्पमहोम्येधिरोपितेरधिहिरण्मयशालमथोज्वलैः । 


॥. 
, 


$, 


पवलशंखकुले! कुसुमैयेथा जलधिरचेयतेडनिशपेव याम्र ॥२१ 


अधिनिशं बहुले ज्वलतानिशम्‌ विशददवेद्यतदीपसुराशिना। 
वहुशशिभ्रमवानुदधिमहुः  कृतमहोर्मिरव:ः.. परिवर्धेते ॥२२ 
परिवृतः त ययो सुहदां गणैरुदधिकूलगमारचितं महत्‌ । 

सलिलयानक॒ता वत राजिरं जलधिपारयियासु जनाकुलम्‌ ॥|२३ 


_ शिखरिशृड्भवदुच्छितवीचिमिबहुभिस्ग्रतरे सरितां पतो । 
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दुरवंगाहजले यदविप्तित॑ व्रजति तदू जलयानमलोकयत्‌ ।॥२४ 


१--यत्र च पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टः राजपथः हसन इव विभाति । 
--क्रयविक्रयकारिभिः क्रीणद्धिः विक्रीणाजिअ्रजनैरिति भाव: । 
३--चलन्तीभिरनल्पमहो म्मिभिरधिरोपितेरधिहि रणमयशालेम्‌ श्रर्थात्‌ 
सौव॑णाप्राका रोपरिस्थापितेः धवलशंखकुलः कुसुमरिव जलधिः सतत यां 
समचयते। 
“ ,४--अंलोकय देत्यस्य आरुक्षदित्यर्थ:। अविध्नितमिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । द 


श्रीगान्धिचरिते ४५ 


अथ महाणंववीचिपरम्परा प्रतिहतावषि साधुगमद्श्रुतम्‌ । 
चलितुमारभतातिरथं महत्‌ सलिलयानपनल्पकलोदयम्‌ ॥२५ 
कतिचिदेव पदान्यभिगच्छता भ्रशमनेन परिश्रमितु तथा | 
विपुलंशंखरवेण . परिक्रमाविधिरनुष्ठित एवं... पुरोज्चने ॥२६ 
निशि दिवाप्युभयोरथ सन्ध्ययोरविरतं व्रजतो5स्य पयोनियों | 
भवति दरगमाशु पुरःस्थितं तदपि ततक्षणमक्षिपरोक्षगम्‌ ॥| २७ 
अथ विलोक्य सुनीलमणिप्रभ॑ कुटिलकुन्तलशोभिमुखाम्बुजम्‌ | 
नलिनसुन्दरमुत्नतनासिक॑ सरसबिम्बफलाधरमज्जुलम्‌ २८ 
सुभगवृत्तकपोलशुचिस्मितं बृहदुरोअतिविशालश्ुजम्पुदा |. 
प्रियमितामृतवादिनसुत्सुकाः समभिजग्सुरमूं सहगामिनः ॥२९ 
अथ तदीयविनिन्दितकोकिलाध्वनिसुधारसपानसमुत्सुकाः । 
तमुपगम्य जना अलपसस्‍्ततो मुमुदिरे श्रुतसूद्॒ततद्गिरः ॥॥३० 
१--अनल्पानां कलानां कौशलानां उदयः रचना यत्र । 


२-विपुलं शंखमिव रव॑ कुर्वता जलयानेन कानिचित्‌ पदान्येवा- 
भिगच्छता तथा परिभ्रमितं यथा बम्बई पुरोर्चायां तेन परिक्रमाविधि- 
रनुष्ठितः । क्‍ 

३--पयोनिधो दिवानिशं गच्छतः अस्य जलयानस्य दूरस्थितं झ्राशु- 
पुरस्थितं भवति । तदपि क्षणादेव परोक्षदेशं ब्रजतीति भावः । 

४--युग्मकमिदम्‌ । पूर्वोक्ततविशेषणविशिष्टं प्रियपरिमितामृतवादिल 
तमभिद्रष्ट्र' समुत्सुकाः सहगामिन: तमभिजम्मुरिति भावः । 

५-पूर्व' नयनानन्दकर॑ त॑ सादर विलोकयामासु:  कोकि- 
लादपि मधुरं तदलाप॑ं विभाव्य शुश्रूषवः तत्र गता अलपनु इति 
भाव: | कर 


है चतुर्थ: सगः 

तंदनु लोकसम्ृद्धिवहुज्ञता चरमसीम्नि गता भ्रुवि विश्रुता । 
जलदमण्टलचुम्बिग्रहाश्विता मतिमतां प्रवरेरुपसेबिता ॥॥३ १ 
प्रतिदिश मंकरालयवेष्टिता, स्थऊूजलस्थितरक्षिसुरक्षिंता । 
नयनसम्मुखमस्य गता पुरी सुरपुरीव हि लन्दननामिका ॥३२ 
अवंतराजिरमाप्लुवतः शने! प्रवरणादबतीय से मोहनः 
प्रियवयस्यवृतः पुरवासिनामगमदक्षिसरोज-विभाकरः ॥।रे रे द 
अथविवेश पुरीममरावतीममरपानुजवद्‌ भ्रुवि विश्ुताम्‌। || ४ 
सुभगराजपथेरुपशोमितां कनकनिर्भित-सद्म चयाश्विताम्‌ ॥३२४ 
भुवि यँदस्ति तदत्र विलोक्यते, यदिह नास्ति न तदू जगतीतले । 
व्यरचि विश्वसजा निखिलक्षमा प्रतिक्ृतिः किस नीरिवेष्ठिता ॥३५४ 


जज 3+-+++ 


१--इृदमपि युग्मकम्‌-लोकसमृद्धिबंहुज्ञतायाश्र चरमसीम्नि स्थिता 
भुवि विश्र॒ता जलदमण्डलचुम्बिगृहाल्विता मतिमतां. प्रवरैरुपशोभिता 
प्रतिदिशं सर्वासू दिक्षु समुद्र वेष्टिता स्थलजलस्थितरक्षित्रिः सुरक्षिता 
लन्दननामिका पुरी सुरपुरीव नयनगोचरमस्य प्राप्तेति भाव: । 


२--अवतराजिस्य-अवरोहरास्थानं प्राप्रवतः प्रवहणात्‌ . पोतात्‌ 
सो&वतीर्य पुरवासिनाम्‌ अ्क्षिसरोजविभाकर:। इयं विलोक्य श्रभिसर्य 
कमलानिव नयनानि विकसितान्यभवन्‌ । 


३--श्रमरावती -स्वर्ग, अ्रमरप:--इन्द्र;। तदनुज:--उपेन्द्र इव तां 
पुरीम अ्रविशत्‌ | 


४“-यद्वस्तु अ्न्यत्र भुभागे वियते तदिहापि अवलोक्यते | यन्नेहास्ति 
तजगतीतले5पि न। पृथिव्या अ्रपि समुद्रवेष्टितत्वात्‌ विश्वसुजा तस्याः पृथिव्या 
जलधिवेष्टिता प्रतिक्ृतिः व्यरचि किमु । 


श्रीगान्धिचरिते द ४७ 


से 5यम्बकस्य कतिनः सुहृदः प्रयत्नात | 
 श्रीप्राणनीवनमवाप्यसुबन्धुमिष्ठम्‌ । 

तत्सुप्रवन्धरचितावसथः सुखेन .। 

तत्राध्यगीष्ट विषयान्‌हदयानुपक्तान्‌ ॥३६ 

बचा सुन्ृतया स्वया च वषुष कान्त्योब्लसन्त्या भृर्श । 
सद्द त्तेन मनोहरेश परमां प्रीति ददच्छान्तथीः | 
तू. णां. कणविलोललोचनहुदम्भोजेष्वसों मोहनों। 
जातः सर्वगुणैकमव्यभवनः प्रेमाश्रयो देहिनाम्‌ ॥३७ 


इति श्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
चतुथ सर, समाप्तः | 


बनती त<<न+>नन++3त+++3 33333 33%-4-3«--3+-433«3--<-नक+ 3.33. >७>+--०थक 
'3क्‍+3५+3०49००«२००-२२०२००>+--रकक, 


१०-व्यम्बकस्य तन्नाम्नः सुहृदः कृतिनः प्रयत्नात्‌ श्रीप्राणजीवननामानं 
तत्रस्थं मित्रमवाप्येति भावः। ताभ्यां सुप्रबन्धेन रचितावसथः सुखेन 


हृदिस्थितान्‌ विषयानध्यगीष्टेति भावः । 
२- स मोहनः शान्तधीस्तत्रत्यानां लोकानां कणविलोललोचनहुदय- 


कमलेषु प्रमाश्रयः सर्वगुणंकभव्यभवनो जात: | सूनृुतया स्वया वाचा वपूष 
भृशमुल्लसन्त्या स्वया. कान्त्या मनोहरेण सदवृत्तेन च परमां प्रीति 
दददिति भावः । द 


[के 


गान्धिचारतिम_ 
पश्चमः सर्गः 


अथ प्रतीत पुरि तत्र कोविदास्तमीक्षितुश्वालपितुं सम॒त्सकाः । 
समाययुः शान्तधियं शुचित्रतम्‌ विलोक्य चालप्य वभूबुराअवा॥ १ 
कदाचिदेनं निजवाससदूमनि स्थित सदभ्यासनिमग्नमानसम्‌ न 
प्रवर्तनार्थ विषये निजेप्सिते समाययों शोष्कलमित्रमण्डली ॥ २ 
पलाशितापड्टूसु द्रवर्तिनं विलासितापन्नगपन्नगाशनम्‌ । 
सुरापिशाचीभयदश्व वीक्ष्य सा, पथस्ततो श्र शयित्‌ं तमब्रतीतू ॥ रे 
अहो लु कबच्ित्‌ तव मानस सखे प्रसन्नामस्ते निजकर्मसूद्तम्‌ ' 
सुखैकमूलश्व शरीरमीप्सितं समेधते स्वस्थमिदन्लु साम्प्रतम्‌ ॥ ४ 
वरुयंदीयं सबल॑ निरामयं सुखन्नु तस्यैव विवद्धंतेडनिशम्‌ । 
ततोअस्य रक्षां प्रयतः समाचरेत्‌ शरीरमेतत्‌ खल सर्वेसाधनम्‌ ॥ ५ 


१--आश्रवाः अधीनाः बश्रुव॒ुरित्यथ: । 

२--शोौष्कलः मांसाशी । आमिषाशीतु शौष्कल इत्यमर: । 

१- पलाशिता मांसाशिता एवं पड़: ततः सुद्वरवतिनम्‌॥। विलासिता 
एवं पन्नगः तस्य पन्नगाशनम्‌ गरुडमू। सुरा पिशाची भयदस्च त॑ वीक्ष्य 
ततः पथः भ्र'शयितुं तमत्रवीत्‌ । पलं मासं-पलभुन्मासयोरितिरुद्रः। स्याच्चा- 
मिषे पलमित्यमरश्न । 


फ 
। 

प् 
् 
| 


श्रीगान्धिचरिते द ४९ 
हिमोत्मको5यं विषमः समन्‍्ततः समोष्णशीतप्रकृतेनें शमंदः । 
ततो5रुय हते' प्रतिकूलंकरारितामपेक्ष्यते चोष्णपटः सुजेमनम्‌ | < 
तंयोद्द योरेकतरं व्यवस्थित नवानुयोगावसरोज्त दृश्यते । 
परं स॑ जग्धों नितरामपेक्ष्यते शरीरमेनंत्‌ परिवर््धते यया॥ ७ 
यथामिषं शौर््य॑विवेकवर्द्धनं सप॒ष्िद॑ स्वस्थकरं शरीरिणाम्‌ | 
तथा न शाका न पयो घृत॑ न वा फलानि नेवान्यदथापि किश्विन ८ 
वषुःअ्रमः को5पि समुत्यितों भवेन्निरस्य त॑ सारमथामिवद्धेयेत्‌ । 

_ शरीरमेत्ुचिरं निरामयं क्रियोद्र्त यत्‌ कुसते च जेमितम्‌॥ ९ 
ततोअ्लुभोक्तव्यमि्द समादरात्‌ सुजेमेन तृप्तिकरं यदुत्तमस्‌ ! 
जरा पिशाची न च यत्र संभवेत्‌ समेधते येन पराक्रमोईनिशम|॥? ० 
सधावंदेषा हि सरामहोषध कंदापि तान्‌ शीतमिदन्न बाधते | 
य एवमेनां नितरामपासते प्रमोदधीशोय्यविशेषवद्धिनीस ।।? १ 
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>-विषयो देशः । हिमात्मके देशे हिममतिप्रतिकलकारि। तत्परि 

हाराथम्‌ उष्णवस्त्रम सुभोजनमितिद्वय॑ अ्पेक्षितम । 

२-्वियोरपेक्षितयो रनयोमध्ये एकतरं उष्णं. भवता व्यवस्थित 
विलोक्यते। न तत्र प्रन्‍नावसरः । पर भोजने स विद्यत एवेति भाव: । 

३-श्रथ यदि कोपि वपुः श्रमः समुत्यितो भवेत्‌, तदा त॑ निरस्य जैमित॑ 
सत्‌ मांस सार॑ बल॑ अभिवद्ध येत्‌ । शरीरच्च सुन्दरं निरामयं क्रियोचत-्च 
कुरुते । 

४--जैमन लेह आहारो निघसो नयाद इत्यपीत्यमरः | येन जेमितेन । 

५--मांससाहचर्यात्‌ सुरापाः बुद्धिस्थायाः प्रत्यक्षत्वमाश्रित्य एतदा 
परामर्श: । एषा सुरा महोषधम्‌ ग्रतएव य एनां प्रमोदधीः शौय्य विशेष- 
वरद्धिनीम्‌ नितरामुंपासते तानु कदापि इदं इंहत्यम्‌ शीत॑ न बाधत 
इत्यन्वयः | 


५० द पशञ्चम: सर्ग: - 


स्वसेविनं लोकमियं समादराज्निपेवते कान्तमिवाड़ना झुदा | 
तनोति निद्रां प्रमदाभिवर्षिणीं न चात्र चिन्ता परिखेदयेदमुम्‌ ॥|१२ 


रणाड्णें साहसमान्तरं सदा पर भ्रमोदाम्बुधि वीचिसेवितम्‌ । | 
गिरां विकासं विद॒षाश्व सद्भमे सुसेविता या कुरुते वपुष्पतास्‌ ॥।१३ 


विलोकितैयंत्र गणैनुत्तमेः पुरामराणां दितिमेः सहाभवत्‌ | 
नियोधनन्तत्र विजित्य दानवान्‌ सुरामग्रन्निति ते सुरा; स्मृता। ॥१४७ 


| 
दक्ष: सुराणां वरुणो जलेश्वरो विभाव्य तां भव्यगुणां सुपृष्टिदाम| । 
कतादरः स्यां प्रमानयद यतो ततो5थ नामना ख उठ वारुणीति सा॥१५ 


अंतो जनेज्ञानवलादि काडश्िभिद्द यं यदुक्तन्तदिहानि्श सखे । ., 
ससेवनीयं हि यतो वपुर्निजं भवेद बलिष्ठं सुभगं निरामयम्‌ ॥१६ 


: कशस्त्वमड्र रसि दुर्बेलस्तथा श्रमन्तु बुद्धया कुरुषे निरन्तरम । 
ततस्त्वया ग्राह्ममिदं द्वयं म॒दा न कुण्ठता कमसु येन ते भवेत्‌ ॥१७ 


_-++++<++व नमकीन नननीननननन-नननननक॑निननननानननन-- 


१--इयं सुरा स्वसेविनं जनं अद्भना कानन्‍्तमिव मुदा निषेवते 
आनन्दाभिवद्धिनीम निद्रां तनोति, न च त॑ चिन्ताः परिखेदयेदिस्यत्वय: । 
मुच्यमानाउपि त॑ जनं॑ न जहातीति भाव: । 

२--समुद्रमथनकाले युध्यतो्सुरान्‌ विजित्य देवा: सुरामगृह्न्‌ तंतस्ते 
सुर इति समाख्यां प्रापुः। देत्यास्तु न लब्धवन्त इति असुरा अशभृवन्‌ 
इति पूर्व॑पक्षत्वेत आलिखति विलोकत इत्यादिता । सुरा श्रस्ति एघामिति 
सुरा देवाः इत्यमरकोषसुधा व्याख्यायां व्युत्पत्तिरस्ति । 

३--वारुणीति नाम्नः साथकयं दशयति-दक्ष: सुराणामित्यादिना । 

४--सुरा मांसयोः सेवने हेतुमुपसंहरति-अतोजनैरित्यादिना । श्रत्र 
दमा तति सुरा मांसयोद्व यम्‌ । 

५-अनन्तरोक्तयो: तयोरभ्युपगमे अ्परिहरणीयं कार्य दं रायति-क्ृशस्त्व- 
मंगे भ्रन्त्येन च पादेन तत्फलं दशयति क्ृशस्वमज्मित्यादिना । कुण्ठता मन्दता । 


श्रीगान्धिचरिते क्‍ ५१ 
अयेदश्शी वाचमुदीय मोनिनं प्रतीक्षमाएं मनसा स्वमत्तरम्‌ | 
सुहृदगणं त॑ प्रतिनन्यमोहनो जगाद धीमान्‌ प्रतिवाचमीप्सिताम्‌ ।।१ ८ 
भवद्विरित्यं यदहं प्रबोधितः कृपा मंयीय॑ भवतां शुमैषिणाम्‌ । 

न चित्रमेतन्महतां कुपाछुता निसर्गजा शैत्यमिवास्ति वारिणः ॥१९ 
विभाव्य यूयं मम मंगलं हृदा यदीदृश ब्र्‌थ मनीषिणोउधुना । 
तदर्थमेषोअस्म कृताज्जलिम हुर्भवत्सु॒ मित्राण्यधमर्णतात्र मे ॥२० 
_ भवद्विधानां सुहृदां हितिषिणां निदेशनम्मे सुतरां शिरस्स्थितम्‌ । 
परन्तु जग्धों मम वित्त निश्रयं स्वधमशुद्धाचरणानुमोदितम्‌ ॥२१ 
तमो रजः सत्त्वमिति त्रिभिगेणैजंगत्‌ सम्रुत्पादितमात्मेंयोनिना । 
ततो गुणानामशितालुलक्षणः सम्नदूभवः सा प्रकृतिबलीयसी ॥२२ 
तमोरजोम्यां प्रभवन्ति जन्मिनाम्‌ विकारभूता मनसः प्रतृत्तयः | 
ततो जनान्‌ तंत्र रतान्‌ निरन्तरम्‌ महान्धकूपे किल पातयन्ति ता॥॥२३ 


१--इदं भवतां प्रबोधन॑ मयि कृपा इति वक्तव्ये विधेयप्राधान्यात्‌ 
सत्रीत्वमज्भीकृत्य कृपा मयीयमित्युक्ति: । 


२- अ्रत्र भवदुपदेशविषये मम अ्रधमर्णाता ऋणाग्राहितेति भावः । 


->जग्धों -- भोजने । 
४--आत्मयोनिना अह्णा त्रिगुणात्मिकया मायया जगदुत्पादितम्‌ 
तत्र भोजनानुकूला प्रकृतिभंवतीति भावः । कक 
५-7 तत्र रजस्तमो गुणात्मके भोजनादो। 2. 5] 900 


६--ताः मनसः प्रवृत्तय: । 
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प्र पश्चम: सगे: 


शंरीरिणां सत्तवतां न कर्हिचित्‌ विरुद्धवृत्तेरुदयों मनागपि । 


सुचत्तुषां वत्मनि गच्छतान्द्रणां कुतोषपि हेतो! पतनं न जायते ॥२४ 


ने चामिषं प्राणिवधात्‌ विन्ा स्वयं प्रजायते दृष्ठमिदन्नु कुत्रचित्‌ । 
जिजीविषा नाम समस्तदेहिनां समानुरागेति विभाव्यंतां भशम|२५ 
श्रतौवहिंसा परमः प्रदर्शितो वपुष्मतां धमनिधिः सदातनः । 
यतोञ्भयम्‌ प्राण्भृतां च मड्गल॑ निजात्मनि प्रेम च तेषु बन्धुता।२६ 
बेल हि सत्त्वादभिजायते ध्रुव प्रवर्धेते चाप्यमनेव सवेदा । 
तदेव लोकान्‌ कुरुते चिरायुषो मनीषिणों वा सुधियो महोदयान|॥२७ 
अहो सखायः खत सत्त्वसेविनां श्रमो न जायेत शरीरजों मनाक्‌ | 
कुण्ठता पत्युत कम्मशूरता न शीतबाधो वषुषश्र सोम्यता ॥२८ 


निरामिषाशित्ववतां सुजन्मनां महदूबलं नासमये जरागमः । 
सदा प्रमोदामृतपूणता त्रणां सुबुद्धिता चोत्तमसाहसं भवेत्‌ ॥।२९ 
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१--सत्त्वगुणसेविनाम॒ विरुद्धवृत्त रुूयः कदापि न भवति। तत्र 
दृष्टान्तमाह-सुचक्षुषामिति । 


२--प्राणिवधं विना मांसोनोत्यथ्यते । 

३--जिजीविषा-जीवनेच्छा । 

४--विभाव्यताम्‌ विचार्यताम्‌ । 

५--वैेदेअहसा परमः धर्म: प्रदर्शित: । विधेयप्राधान्यात्‌ पृंस्त्वम्‌ । 

६--तेष्‌ प्राणभृत्सु इति भाव: । 

७--सत्वादेव बल भवतीति भावः। 

८*-कुराठता > बुद्धिमान्धम्‌ । 

९--निरमिषमशनन्ति ये ते निरामिषाशिनः, तेषां भावः निरामिषा- 
शित्वम्‌ । तद विद्यते येषां ते निरामिषाशित्ववन्तः तेषामिति । 


|] 
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श्रीगान्धिचरिते .. ५३ 
ने हिंसितुं नाम मृगद्विजादयः कृंता नरेस्‍्तदूवशगास्स्वयंभ्रवा । 
सुरंक्षिताः सष्टिविभूतयस्त्विमा महोपयोगा मनुजाओुवों यथा ॥३० 
जगत समुत्पाद्य चराचरात्मकं विश्वुः समस्ता सुगतामकल्पयत्‌ । 
पृर्थक-पृथंग्‌ भक्ष्यमनेकमुत्तमम्‌ नतत्र त्‌.णां पिशितं विलोक्यते॥३ ! 
पुरा सुरणामसुरैस्सहाभवद्यदर्थस्ुग्रः समरो मुहुम हुः । 

न सा सुरा सोमरसस्तु पावनः हविभुजां प्रीतिकरोउ्मृतोपमः ॥३२ 
स्वसेविने दोषणणान्‌ सुरोति या ततः सुरानाम बभूव सारथकम्‌ । 
विलोक्य तां दु्गुणराशिमप्पतिर्निनाय लोक॑ स्वमतो नु वारुणीम॥। ३े 


पिबन्ति हालामथ ये निरन्तरं महोषधन्नाम विभाव्य मानवाः । 
:विगर्हिताचारपरायणास्सदा भवन्ति ते कैश्मलिनः शयालव! ॥३४ 


नशधिचननलननलन कलकत। 


१--नामेति सम्भाव्ये । तथा चामरः नाम प्रकाइ्य सम्भाव्य क्रोधोपगम- 
कुत्सन इति । 

२--विश्वसुजा मृगद्विजातय: नरे: हिसितुं न सुष्टाः अपितु सुरक्षिता 
इमा विश्वविभ्वतयः यथा मनुष्या: । विधेयस्य प्राधान्यात्‌ स्त्रीत्वम्‌। 

३--विधात्रा जगदिदं समुत्पाद्य तेषां भक्ष्यमपि पृथक पृथगुपकल्पितम्‌ । 
तत्र मनृष्याणां मांसं नोपकल्पितम्‌ | किन्तु अन्नादिकमेवेति भाव: । 

४--यदर्थ पुरा सुरेस्साकमसुराणाम्महान्‌ समरो5भवत्‌ । सासुरा न, 
अपितु सोमरसः । 

५--सूपसर्ग: सुराति ददातोति सुरा । 

६--अ्रप्पतिव॑रुणः दुगु णराशित्वेन हेतुना विषमिव स्वं लोक॑ निनायेति 
भाव: । 

७--महोषधोपधिनापि सेव्यमाना सा दोषमेव ददाति, हालाहलमिव, 
ग्रतएण्व हालेति नामसार्थक्यमस्या इति भावः । 

८--कश्मलो-मोहः । 


९--शयालवः दयुनहीलाई॥ ४४४ | 68437%/4747 4 
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; 
॥ 


५४ पतञ्चमः सर्गः 

क्वचिद्‌ व्रजन्तोडधिप् प्रलापिनः पतन्ति ते दिग्वसना विचेतस! 
तदास्यपग्मानि शुनां गणो मह॒म हुर्विलेदीति महदूध्र॑णास्पदम्‌॥२४ 
प्रचण्डकोपारुणितेक्षणा भर सुदीप्रकामानलद्ग्धचेतसः । क्‍ द 
प्रवृद्धलोभाव्ततपाशयन्त्रिता भवन्ति हालाोवशगा निरन्तरम्‌ ॥३६ 
न भक्षयेयं पिशितं कदाप्यह न वा पिबेयं मदिरानु कहिचित्‌ | 
इयं जनन्या पुरतः प्रतिश्रुति; क॒ता हि तां लक्कयितुं न शक्यते॥२७ द 
निवर्ततां तद भवतां निरथंको दुराग्रहों मां प्रति सौम्यदर्शनाः | 
मयेव युष्माभिरपि प्रवृत्यताम्‌ सुपूजिते वर्त्मनि विश्वमड्गले ॥३८ 
ततः समाकण्य गिरो गरीयसीः सुसम्मतास्तस्य तदा सुहृदगणाः। 
विहाय निबन्धममुं समादरात्‌ तदाश्रवर््व॑प्रतिशुश्रुवुमंदा ॥३९ 
अथेकदा निर्जितमन्मर्थ श्रिया मनीषिणं त॑ समवेक्ष्य मोहनम्‌ अत 
वसत्ययं यत्र ग्रहे तदीथरी तदहकान्तोपय्म समैहत ॥४० 
_तया हि वरय्यां नगरीविभूतयो गुणादरा अप्सरसां गणा इब । 


प्रसन्ननीलाम्बुजचासलोचना मुखेन चन्द्रयुतय निमन्त्रिताः ॥४ १ 


५ मल डीसी नी ीीनीनीन-नी-न-ीयन-ीयननी कननयन-यीननीनीननन-न-ी-ननननननननीणनयनन-न-ननीननन-निनान-नननकनननक-नन-नन- मनन स्‍नन--म-मनननन-+-ननन-+कन-म-मम-म-म-न+न--म-न-न-नम«+ 


१--विचैतसः > विसंज्ञा । _ 
२--हालेति सुरा, तदवशगाः । 


३- प्रतिश्रुतिः > प्रतिज्ञा । 
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ततो5भिजग्मुः प्रमर्दां: पतिवरा विभासिताशामुखचन्द्ररोचिषा । 
विकाशिनीलोत्पलचास्दशेना विलोलरम्पालकमण्डिताननाः ॥४२ 
विलोक्य तं सस्मितसुन्दराननं विशालभालं नवकञ्जलोचनं । 

: प्रलम्बवाहुं परथुपीनवक्षसं॑ ननन्दुरेता सुप्ठ॒हम हुमेहु; ॥ ४२ 

 बराज्जना कापि सखीकराम्बुजं स्वपाणिपदूमेन दधार सात्सुकम्‌ | 
जगाद चेमां हरिणीदर्श मुदा, तवेष योग्यः स्मरसुन्दरों वरः ४४ 
बृहन्नितम्बस्य च पीनतौजुषः स्तनद्ववस्यापि भरेश सत्वरा । 
शनेत्र जन्ती समुपस्थिता परा विलोलनीलालकशोभितानना ॥४५ 
विलम्बमानानभितो - मुखाम्बुर्ज मधुव्रतश्रेणिमयानिवालकान्‌ । 
समुत्््िपन्ती करपसलवाश्वलैस तमाययो कापि दिदक्षयादरात्‌॥४ ६ 
यथा परीतो मदनो5प्सरोगणैयथाशशी पूर्णांकलः किलोडमिः । 
तथास लावण्यनिधिश्न मोहनो वराज्रनामिः शुशुभेजमितद्युतिः ॥४७ 
ततस्तु काचिद्रमणी प्रियम्बदा वयःस्थिता त॑ स्मितपृवमम्यधात्‌ । 
इहाड़र' कन्येव पतिम्बरा प्रियं पति बृणीते गुणगुध्नुरादरात्‌ ॥४८ 


१-- पतिवराः वर्या3, पतिवरा च वर्यत्यमरः 
२--मुमुहः-मोहमुपगताः । 


३--पीनताजूष इति ब्ृहन्नितम्बस्य स्तनद्ववस्यथ चापि विशेषणम । 
तत एव गनैत्र जन्तीति भाव: । 


४- मुखाम्बुजम्‌ अ्रभितः उभयतः तदयोगे द्वितीयात्र । 


५-अप्सरोगरणा: मदन इव उड्ुभिः पूर्णकलः शशीव लावरयनिधिः 
स मोहनः उत्तमाड्रनाभिः तथा शुशुभ इति योजना । 


५६ पत्चमः सगः 

भवन्तमेताः सुरसुन्दरीसमाः वरीतुकामा ललिता! पतिम्बराः । 
कलेन कण्ठध्वनिना तिरस्कृतान्यपृष्ठटाचः सरसीस्हेक्षणाः ॥४९ 
समम्युपेताः प्रथितानिजेगणें! प्रशस्तवंशप्रभवाः सुकान्तयः । 
कलानिधेभू पतिता यथाकला महोत्सवा लोकद्शामनक्षणम्‌ ॥५० 
अथासु कांचिदृ गुणरूपसम्पदा विभाव्य योग्यां रमणी शुचिस्मिताम्‌| 
गृहाण यस्माद रजनीशशाइूयोरिवास्त्वभिख्या ननु वामपीप्सिता।।२ १ 
यथा वसन्तो निमया वनश्रिया घनो यथा चश्चलया सुशोभते । 
तंथानया सम्मिलितों भवानपि प्रतिक्षणं भूमितले विराजताम्‌ ॥।५२ 
स्त्रियोज्ड़ रत्नानि गुणैरनूत्तमेभवन्ति तेरेव नरा अपीर्शेः । 
अतोहि रत्नेन च रत्नसड्भरमः परं प्रमोदाय शरीरिणां मतः ॥५३ 
अयैवमाभाष्य वचांसि सोत्सुक॑ प्रियाणि चारूणि च सा मनस्विनी 
_बभूव तूष्णीं तरलायतेक्षणा समादरात्‌ ततूप्रतिवाक्यकाड्मक्षणी।५४। 
_ततः प्रशान्तोर्मिमहाणवोपमो न चुक्षुभे्यं ललिताडड्गनावृतः । 
प्रलोभ्यमानो5पि च तेः किलाचलस्थितिं न तत्याज जगाद सूत्रतम॥॥२५ 
ः त्वया यदुक्त हरिणाक्षि साध्पतं न फंल्‍्गु किश्विन्ननु तत्र शोभने । 
कुमारभावो न ममास्ति सुत्रते गहीतदारस्य गुरोर्निंदेशतः ॥॥४६ 


१--सुशोभते विराजते इति पाठ: । 

२--यां भवान्‌ वृणुयादिति भाव: । तयेति पाठे स एवाभिप्रायः । 
३--स्त्रीपु सानां बहुत्वाभिप्रायेण र॒त्नानीति बहुवचनम्‌ । 

४--तेः पूर्वोक्तर्ंचोभिरिति भावः । 


५--फल्गु > असारम । अ्रसारम्‌ फल्गु-इत्यम रः । 


श्रीगान्धिचरिते पा 

पतित्रता नाम यथा कुलाज्ना, तथैकपत्नीवरतवान्‌ कृती नरः | ._ 
तंयोद शि खरीपुरुषों सुलोचने, स्वमत पत्नीविषयान्न वा पृथक्‌ ५७ 
अय॑ हि दाम्पत्यविधि! सनातनः सदा सदाचारमयः सुमड़्लः | 
महर्पिभिधमपरेमहात्मनिः प्रदर्शितोडद्धा श्रुतिभिः समर्थितः ॥५८ 
स आदिदेवो भगवान्‌ रघूत्तमों विमुच्य सीतामुदवोढ नेतराम्‌ | _ 
तंदीयमूर्ति विस्वय्य काञज्चनीम्‌ समापयामास मर्ख मखेश्वरः ॥५९ 
मयापि पत्नीव्रतमेतदृत्तम॑ विशुद्धभावेन सुकेशि सेव्यते | 
तंतो भव॑त्या वचसामतिक्रमों भवेज्न दोषाय ममेति धारणा ॥।० 
यथा सुतप्ताय न रोचते मनाक सितापि पु से मधुरा शुभानने । 
तथेकपत्नीव्रतशान्तचेतसे न योवत॑ नाम . दिवोउ्प्यथागतम्‌ ॥१ 
यथाथमेतत्‌ समुदाहतं मया विभावयन्त्यास्तव देवि मानसम्‌ । 
परं प्रमोदं लंभतां विचक्षणे कृताझ्लिस्त्वां नितरां क्षमापये ॥६२ 
इत्थं तेन महात्मना निगदितं साध्वीत्र्तं पावन 

स्रीपंसस्य परस्पराश्रितमिद दाम्पत्यमूल परम्‌ | 


पूव चाश्रुतमज्गनाकुलमहों श्रुत्वाभवद्‌ विस्मितं, 
धन्य भारत वषमित्यबविरतं गायत्‌ स्ववासं ययो ॥॥६३ 


१--तयोः--पतिद्रतपत्नीत्रतयो: । स्वे ये भतृ पत्योँ तयोविषयात्‌ 
_स्वरूपात्‌ । ततः तदन्यो स्रीपुरुषो न। ख्ियाः तु स्वभतु रन्यो पुरुषो न 
पुरुषस्य-च स्वपंत्न्या: अन्या खो नेति भावः | विषयो यस्य' यो ज्ञातः तत्र 
'शब्दादिकेष्वपीत्यमरः । विषयो गोचरे देशे तथा जतपदेपि च। प्रबन्धात्‌ 
यस्य यो ज्ञातः तत्र रूपादिके पुमान्‌ इति मेदनी । द 


भर्द पत्चमः सगे: - 


लब्ध्वोक्षद्शकपदं॑ खलतत्परीक्षापारंगतो 
मतिमतां प्रवरोध्नहंयुः । 
इड्रलैण्डभूमिपतिना गुणगशध्नुनाअ्सो ._ 
सम्मानितः स्व विषय पुनरेतुमेषीत्‌ ॥९४७ 
प्रेम्शासों पुरवासिभिः कृतिवरेः सम्मानितः सादरं 
सोत्कण्ठेः सुहृदां गणैः प्रियतमेरन्वीयमानों मुदा । 
नानादीपयियासुपोतनिवहेस्सम्यग्‌ ह॒ढह राश्रितम्‌ 
गजद्वीचिसहस्रसंकुलमगाद्‌ भीम॑ पयोधेस्तटम्‌ ॥६५ क्‍ 


इति श्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरंणमि श्रविरचिते 
पञ्चमः सगे समाप्त: । 


१-अक्ष व्यवहारं. दर्शयति न्यायबोधकवचनैरितिग्रक्षदशक- 
मिति भावः। अथाक्षमिन्द्रियिनाद्य ताड़ कर्ष चक्रः व्यवहारे कलिद्रम 
इत्यमरः । 


श्रीगान्धिचारतम्‌ 
पष्ठः सगे: 

अथ सबंगुणोपेतो मोहनों वदतां वर! । 
विसर्जितः सुंहद्गें: पोतमारुहदुत्तमम्‌ ॥१ 

कृच्छे ण॑ महता सर्वे स्नेहविक्लवमानसाः । 
साश्रनेत्रा ग्रह जग्मुवंपुषा न तु चेतसा ॥२ 
उत्पतद्धिः पतद्विश्व कललोलैरतिभीषणः । 
प्रचचाल महापोतः सांयात्रिकजनाकुलः ।॥।रे 
गिरिक्रूटनिभान्‌ भद्गानावतोश्व हृदोपमान्‌ । 
ययावगणयन्‌ पोतः सो5॑विकम्पों रयान्वितः ॥४ 
_अम्भोव्यूहं विदाय्योसों गच्छन्‌ वेगवर्तां वरः । 
महामक रवद्‌ रेजे मकरालयमध्यगः ५ 
गच्छतो5हर्निशं तस्य दंदशे जलधेजेले । 

मुम्बयी नगरी रम्या स्वरिव प्रतिबिम्बितम्‌ ॥६ 


१--क्ठेनेत्यथं: । 
२--उत्पतद्भिः - ऊध्व गच्छड्धि3 । फ्तड्धिः जलसमानतामात्र॑जड्धि- 
रित्यर्थ: । द 


षष्ठ: सर्ग: द 
प्रासादशिखर: शुभ्रो; स्फेंटिकैरिव निर्मिते! |... 
अश्र लिहेः पताकामि: सनाये: समंलडन्‍कृता ॥।७ 
महाम्बाचरणाम्भोजरजःकणपतवित्रता । 
श्रिया विभासमानेन्द्रपुरीव नवनिर्मिता ८ 
उपघट्ट' व्रजन्‌ पोतः साक॑ घण्टीरवेश से । 
उच्चेः शड्खध्वनि कृत्वा शनेस्तत्रसमस्थित ॥९ 
मित्रेः कतिपये! साक॑ ज्ञातिसम्बन्धिभिस्तथा । 
तमभ्यनन्दयद्‌ ज्यायान्‌ श्राता तत्स्नेहविदलः ।॥॥१० 


अवतीय्य महापोतादभ्र्ज वीक्ष्य मोहन! । 
पादयान्य पतत्‌ प्र॑म्णा तददशनमहात्सवः ॥ १ 


समुत्थायाइूमांनीय शिरस्याघ्राय दे पझुदा । 
सिज्चन्तमश्रुभिः स्नेहप्रभवरभ्यसिज्चत ॥१२ 

_ गच्छन्नधिपयं ध्यायन्‌ वन्याँ स्नेहमयीमसों । 
मातरं सहसापश्यत्‌ पुनस्सान्तदधेक्षणात्‌ ॥* ३ 
नायं स्वप्स्तु जागर्मि न मोहो चेतनान्वितः 
मन्‍्ये भावनयापश्यं जननीं वत्सलामहम्‌ ।॥॥१४ 
प्रतीक्षमाणां मामम्बां स्नेहपीयूषवर्षिणीम्‌ । 
अद्यावश्यं तु पश्येयं देवतामिव वत्सलाम्‌ ॥१५ 


_१--स्फटिके: मणिविशेष निर्मितेः प्रासादेरिवेत्यर्थ: । 
२--पुनः क्षणादेव सा तिरोहिताभूदित्यथे; । 


श्रीगान्धिचरिते ! 
गृह प्राप्तोजपि विमना मोहन! समजायत । 
हयस्य निहिताभावा विपरीता इवाभवन्‌ ॥१६ 
लोकमिम माता परं घाम समाविशंत्‌ | 


सम्मद्रयात्रामुद्िश्य रूठियागावलर्मिया' 


धर्मागमोक्तमखिलं शुद्ध व्रतमाचरत्‌ ॥२ ३ 


लोकेयदंथमिष्यन्ते पत्राश्रापत्यरूपिण! 
तन्निवापादिक मातुश्रक्रे वेदविधानतः ॥२९४ 


१--न पतन्ति पितरोश्नेनेत्यपत्यम्‌। यत्कृतदानादिकर्मणा पितू णामुत्त- 
मा गतितदपत्यमुच्यते । पुत्र शब्दस्थाषि व्युत्पत्या स एबार्थोड्भिप्रेतः 
तथापि पितृभक्तिद्योतनाय तद्रिशिषणम्‌ । 


हर _ बष्ठः सर्ग; - 

मुंबेय्यां राजकोटेअपि प्राइविवाकपदोचितम्‌ | : 
व्यवहार प्रकुबांणो नातुष्यत्‌ क्ृतिनां वर: ॥२५ 
यूरोपदेशवासीयेः प्रशुसत्ताधिकारिभिः 
बणभेदपरेनित्यमवज्ञातान्निरन्तरम्‌ ॥२६ 

: पैशुत्व॑ं प्रापितानेतान्‌ निदयेरंजितात्ममिः 
निरागसो5पि रूदतस्ताड्यमानानहनिशम्‌ ॥२७ 
धनिनो5पि ग्रहीतस्वान्‌ क्रियमाणान्‌ सुदुर्विधान्‌ । 
दासत्वनिगडेबंद्धान्‌ हन्यमानान्‌ कशाशतै! ।।२८ 
भारतीयजनानेवं पश्यतोअमुंष्य मोनंसम्‌ । 
पय्यम्लासीदिवाम्भोजं तुषारासास्मर्दितम्‌ ।२९ 
_स्वातन्त्यसद॒श नास्ति सुखं किमपि भूतले |... 

:_पारतन्व्यात्‌ पर दुःखं प्राणिनां न विलोक्यते ॥३ ० 
नाथवत्वान्दुकेः सम्यक्‌ वद्धानामिह देहिनाम्‌ | 
पशुभ्यो न विशेषो5स्ति परचेष्टानुगामिनाम्‌ ॥।३ १ 

. जीवित मरणं तेषां मृतिरेव सुखास्पदम्‌ । 

सावज्ञजीवितान्मन्ये मृत्युमानप्रदों तरणाम्‌ ॥३२ 

. एवं चिन्तयतानेन चेतसा खिद्यताखिलम्‌ |. 
प्रवासिभारतीयानां वृत्तमश्रादि दुःखदम्‌ ॥।र रे 


. १--प्राइविपाक: नन्‍्यायमार्गदशंकः:। नन्‍्यायमागंप्रदर्शनेन व्यवहार- 
निर्णयकारक: भाषान्तरे-वारएण्टला । _ 
२--भ्रस्य प्रग्रिमेण चतुर्थश्लोकेनान्वय: । 


. ३-एतान इति प्रत्यक्षत्वेनोपलभ्यानित्यथ: । बुद्धिस्थत्वेनेति भावः । 
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श्रीगान्धिचरिते हरे. 
दाक्षिणात्याफ्रिकाहीपवासिभारतभूनरान्‌ | ._ 
समुहिधीषुर्गों रण्डे: पीडितान्‌ समचिन्तयत्‌ ॥३४ 
इत्थ विमृशतस्तस्य तदुपायं महोजसः ।  - 
तत्राभियोगवान्‌ श्रेष्ठी कश्रिदेल्याबरवीदिदम्‌ ॥३े ५ 
दाक्षिणात्याफ्रिकादेशन्यायालयगतोउ्धुना । 


“व्यवहार प्राप्तोड्मियोगो वर्तते मम ॥रे५ 


अपेक्ष्यते. मया तत्र साहाय्यं भवतां यतः । 


: अभियोगे जयः स्यान्मे कीर्तिस्तेडपि महोज्ज्वला ॥रे७ 


इति भाषितमाकण्य मोहन! पुरुषषभः । 


- तदैवच्छब्नना तेन प्रतस्थे सुधियां बरः ॥३े८ . 


महार्णवमहावीचिप्रतिधातोच्छलदू भृशम्‌। 
उन्मज्जदूगिरिकूटार्भ जलयानं हि तत्‌ ययो ॥२९ 


लामूसंघड़मासाद विश्रम्य घंटिकात्रयम्‌ | 


'जंजीवारं ततो गत्वा मोम्बासं समुपागमत्‌ ॥४० 


स्थित्वा कतिपयान्यत्र दीनानि निरंगात्‌ ततः- | 
मोजाम्बिकं समासाद्य नेटालविषयं ययो ॥४ १ 


' अबन्ञा क्रियमाणां तामनुभूय सुद!खितः ॥४२ 


पड 


२ 


.. षष्ठः सगे: 
स्वानुकूलगतीन्‌ छोकाः सत्कुबन्ति पशूनपि | 
परन्तु भारतीयानों तथात्वेर्णपे विभानना ॥8३ 
सहोपवेशन याने शुल्कग्राहयेईपि गण्यते | ._ 
मत्तरेतेमहान मन्तुस्तत्र दण्डो निपात्यते ॥४४ 


आयवेशवता तत्र नराणों भारतोकसाम्‌ । 


ए मि ० 


द्श दश्शासम सब बत्तान्त | लोकसेविन किसा ९ 
हृदयं मोहनस्थासीद विदीण शतधा द्वुतम्‌ ॥४६ 


मया न यावदेतेषां दुःखमोक्षो विधास्यत् 
तावन्नेतो हि गन्तव्यमिति तेन स्थिरीकृतम्‌ ॥४७ 


सवलोकसमे मार्गे य्येषां गमन॑ भवंत्‌ । 


. महापराधका रित्वात्तत्र दण्डो विधीयते ॥9८ 


ग्रहीतशुल्कपत्रोरजप वाष्पयानेषु मोहनः ।. 
कचिद्ृहिष्कृतः क्वापि ताडितश्॒ नराधमे! ॥४९ 
पन्‍्थाः सर्वोपयोगाहों छोके सर्वत्र सबंदा । 


भवतीति त्रज॑स्तत्र मोहनो विश्वमज्ञलः ॥५०... 


विलोक्य रक्षिभिः क्रद्धे राक्षसेरिव निददये! । 
आहतः परिभूतो5पि न चिक्लेश मनागपि ॥५१ 


श्रीगान्धिचरिते ६५ 
शिष्टे! सहदयेः केश्रिदनुरुद्धोव्प्यगाधधीः । 
नाभ्ययोक्षीत्‌ स चापश्यत्तानेतान्‌ स्नेहचक्तुषा ॥५२ 
संख्याबलाभ्यामधिकास्तामसा हठघर्मिणः । 
मदमानोद्धता एते शिष्टमागांतिवर्तिनः ॥५३ 
इति चेतसि निश्चित्य दुःखिनाममरद्रमः । क्‍ 
श्रीमान्‌ गान्धिस्तंदा दीनान्‌ जनानुद्धतेमानसः ॥५७ 
दुर्बलानतिभीतांस्तान्‌ परिक्‍्लान्तमुखब॒तीन्‌ |. 
शोचतः स्वानिं दुःखानि समितावाहयत्सधीः ॥५५ 
सट्ठशक्ति समृत्पाद्य तयेव बलिनोउप्यमी । 


_ निःसारतणसंहत्या वशगाः स्युयंथा गजाः ॥२६ 


विभ्यद्भ्यो भारतीयेभ्यो भयं निःसाय मोहनः । 
निभयान्‌ शान्तिपथगांस्तानकार्षीदू दृछाखतान्‌ ५७ 
पत्तनेषु च सर्वेषु तानानाय्य समुद्यतान्‌ | 
सहयोग सहेते! सः प्रत्यपेधीद्‌ विदांवरः ॥५८ 
तदनुष्ठितमेव॑ ते विज्ञाय मनुजाधमा! । 

सम्मन्त््य हन्तुमीषुस्तं वेनतेयमिवाहय! ॥५९ 
कदाचिदृ भारतादेनमागच्छन्तं तमस्विनः । 
तस्थुर्जिघांसवः पोतमागमावृत्य दुर्घियः ॥६० 
परिवारयतो मूढान्‌ जिघांसून्‌ समतीत्य सः | 
निर्भयो निरगाच्छक्त्या हिमसहृमिवांशुमान्‌ ॥६१ 


श्र 


'षष्ठः सर्ग: : 
तदावासं समावत्र : प्रोद्धताः शखस्रपाणयः । 
निग्रहीत हतेत्येव॑ भाषमाणा; समन्ततः ॥॥६२ 
सवान्‌ साम्ना समाश्वास्य भीतान्‌ भारतवासिनः । 
गुल्मस्थानमगात्‌ स्वेन महिम्नाव्श्यविग्रहः ॥३ 
तत्रस्थाधिकृताः केचिन्निभयत्वमलोकिकम्‌ ! 
सत्यत्रतज्चाप्रतिममहिंसां सबवेभूतगाम्‌ ॥६४ 
मेत्रीममित्रवर्गेंषु स्वोचिताचारवत्स्वपि । 


. मित्रेष्वपि समां वीक्ष्य बभूवुश्रकिताशिरस्‌ ॥६५ 


प्रवर्तितस्य तेनास्य जनतान्दोलनस्य हि । 
तरोरिवाभवत्सद्यो महती बद्धमूलता ॥६६ ._ 
चकम्पिरे ततः सर्वे जनताक्लेशकारिण: | 
स्वाथिनां तत्कृते प्रायो मयमुत्पयते तणाम्‌ ॥६७ 
तत्कृतासहयोगोउसावहिंसासत्यसत्कृतः । 


कम्पयामास गोरण्डान्‌ रम्भादलमिवानिलः ॥६८ 


तदान्दोलनमाकण्य सम्राडपि महामना; । 
समन्त्रिमुख्यों महतीं चिन्तामाप दुरासदाम्‌ ॥६९ 
उपेक्षितमदः सद्यो रूढमूल इवामयः । 


ब्रजेदसाध्यतां यत्र न स्यात्‌ काचित्पतिक्रिया ॥७० 


ततो5्स्य दमन युक्‍त्या पूेमेव विधीयताम | 
वह रिव प्रवृद्धस्य न तस्य प्रशमों भवेत्‌ ॥७१ 


श्रीगान्धिचरिते ६७ 
एतस्य सवानथस्य गान्धिरेव हि कारणम्‌ । 
ततोउस्य निग्रहः कार्यो यथा न पुनराचरेत्‌ ॥७9२ 
अभूतपूर्व तदू दृष्टवा जनतान्दोलनं महत्‌ | 
अहिसाभावसम्पन्नं विभ्युस्ते विस्मिता; परम्‌ ॥|७२रे 
अमृुष्मिन्‌ प्रापिते कारावासं सा जनता स्वयम्‌ | 
निराश्रया विभज्येत लतेव पतिते द्र॒मे ॥७ | 
संसदीत्यं॑ प्रवदतः सदस्यानभ्यधात्‌ त्तः | 
सुधीअ्रेम्बरलेनाख्यों मन्त्री नीतिविदां वरः ॥७५ 
आत्मेव सर्वभूतानामिष्ठकृत्‌ बन्धुरुत्तमः । 
नेकाकी मन्यतां तात गान्धिः सत्यतव्रतों महान्‌ ॥७६ 
शत्रुमित्रसम॒स्यास्य न भेदो बुद्धिग/ कचित्‌ | 
सत्यासत्यव्यवस्थायां सत्यमेवावलम्बते |७७ 
शत्रुत्वभावसम्पन्नमपि मित्रवदीक्षते । 
सदापकुवतां प्रेम्णा प्राणिनां हितचिन्तकः ॥।७८ 
दीनानाथनिराधारजनानाममरद्रम; । 
सदा चिन्तयते शान्तः तपस्वी लोकमड्लम्‌ ॥७९ 
'परेषां यत्सुखं लोके तदेवात्मसुखं महत्‌ । 
सवंदा मन्यते योञ्सों कर्थ कारामवाप्लुयात्‌ ८० 
मनसा कमणा वाचा वषुषा लोकसेवकः । 
अहिसासत्यसम्पन्नः नाय॑ दण्डयः कदाचन ।|८ १ 


द्द 


पष्ठः सर्ग: 
एवं सामपरेस्‍्तथ्यैबंचोभिः ते विवोधिताः । 
स्वमार्ग न जहुः पूरः पयसामिव वेगवान्‌ ॥८२ 
अथ कारागमोदन्तों गान्थेस्तस्य महात्मनः । 
जज्वाल जनतासृष्णघृतेषु सलिल यथा ॥८ रे 


कारागहं हि ते सर्वे जनताभिरप्रयन्‌ । 
अन्नैरपथ्यैजंटरं रोगाता इब गधना: ॥ 
सवालवृद्धा। सस्नीकास्तदा जानपदा; किल । 
महदान्दोलनं चक्र शान्तिमागानुसारिणः ॥८४ 


'तदद्वुतमिवालोक्य राजकाय्याधिकारिणः । 


किंकतेव्यविमूढास्ते दमनं साधु मेनिरे ॥८५ 


पुरीषवाहकत्वेषपि विनियुक्तो मनागपि | 
विमना नाभवत्‌ साधु: प्रीतात्मा समजायत ॥८ ६ 


पातनादू भग्नदन्तस्तु कदाचित्‌ करुणाणवः । 
प्रहर्ते न स्वानिवापश्यत्‌ प्रसन्‍नवदनाम्बुजः ॥८७ 


यातनाभिरुदग्राभिबाध्यमानो5प्यहर्निशम । 

न जहों मोहनो पैयय बभूव च हृठत्तः ॥८८ 
महिमान॑ विलोक्येत्थं तस्यालोकिकमद्गुतम्‌ । 
विविदुगान्धिनं सर्वे कलामिव हरेरमुम्‌ ॥८९ 


श्रीगान्धिचरिते हा ६३ 


इत्थं विभाव्य वशिनां प्रथमस्य तस्य, 
सर्वेष॒ भूतनिवहेषु समप्रवृत्तिम्‌ | 
लोकोत्तरश्व महिमानममत्य भावम्‌ , 
त॑ मेनिरे कृतिगणा भगवद्विभूतिम्‌ ॥९० 

न खत वयमिदानीं शकक्‍्तुमों दण्डभीत्या, 
व्यवसितमदसी य॑ चापनेतुं कथश्वित्‌ । 
तदिह सपदि कारावासमुक्तिस्तु गान्धे- 
रयमिह ननु पन्‍था। शोभनः श्रेयसे नः ॥ १ 
एवं विमृश्य सचिवेः सह चक्रवर्ती , 
श्रीमानसों त्पगणे! परिवन्धमानः । 
विख्यातकीर्तिमथ पंश्चमजाजभूपः 
सम्पूज्य सादरमिमं विससज भक्तथा ॥९२ 
दूरीकृत्य स निबलेषु बलिनां वणप्रभेदोद्धवं, 
लोकानथथकरं कुचक्रमखिलं संस्थाप्य सत्त्वं समम्‌ । 
दासत्वान्दुकवद्धदुर्विधजना न्‌ कृत्वा विमुक्तान्‌ जय- 
श्रीदाम्नासमलडम्क्ृतः परिजनेरागात्‌ सम॑ भारतम्‌ ॥९३ 


इति भ्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 
विरचिते पष्ठः सर्गः समाप्त: । 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 

... सप्रमः सर्गः 
अथ प्रसन्नेन्दुमरीचिरम्येयशोभिरापूय्ये समस्तलोकम्‌ । द 
समागमद्‌ विश्वजनीनकर्मा, ताम्मुम्बयीं सवंगुणैवरिष्ठाम्‌॥ १. 
आपन्नकल्पद्रममागत॑ त॑ं, श्रुत्वा शरण्यं शरणार्थिपुंसाम्‌। 
प्रम्शाभ्यनन्दद्‌ जयघोषपूर्व, त॑ गान्धिनं सा जनता तदानीम|॥ २. 
अनन्तगाम्भीय्यमगाधस त्त्व॑, तप:प्रभोद्धासितदिव्यमूर्तिम्‌ | 
नेत्रेस्तपार्तेरिव निर्निमेषेक्ञोका! पपुस्तं नभसीब चन्द्रम ॥ रे 
विलोक्य लोका अतिमत्यमस्य, कमानवद्य॑ जगतो हिताय । 
बभूवुराश्रय्य रसाभिमग्रास्तदा महात्मायमिति  प्रतीयुः | ४ 
प्रक्षीयमाणं नितरां समीक्ष्य, निराश्रयं भारतवर्षमेतत्‌ । 
नरत्रयी तस्य हिताय वेश्मस्तम्भत्रयीव प्रथिता बभूब ॥ ५ 
श्रीगोखलेश्रीयुतमालवीयश्रीलोकमान्येत्युपनामयुक्ता । 
. नेतत्रेयी नौतिपथस्य जाता पाणिन्युपत्ञस्य म्रुनित्रयीव ।। 5 
विधारितं तेरथ सुप्रयक्षात्‌, प्रभज्यमानं प्रभया विहीनम्‌ । 
विल्ञकण्ठकैस्तन्मुषितं समन्तादू, वृक्ष हि निःशाखमिवातिदूनमू|॥७ 
तदीयमुद्धारमसाध्यमेषां त्रयीनराणां मनसा विभाव्य । 
दृष्पारचिन्ताएबवीचिमग्ना मेने च गान्पि तरणि समथांम्‌ ॥८ 


श्रीगान्धिचरिते ७१ 
श्रत्वागतं याम्यदिगन्तरीपजयश्रियाश्लिप्ठ तनुं विभाव्य । 
देशोद्धुतो योग्यममुं तदासो, तदन्तिक गन्तुमना बभूव ॥ ९ 
सकज्चुकोष्णीपमनोज्ञवेशास्तेजःप्रकपें: परितों ज्वलन्तः । 
ब्रह्माच्युतेशा इव स्वैगंणैस्ते ययुर्निकेतं किक मोहनस्य ॥१० 
आजानुबाहूं सरसीरुहाक्षं, विशालभालं नव नीरदाभम्‌ । 
 कृंतावदानोत्येयशः परीतं, प्रशान्तभा तपसेधमानम्‌ ॥? १ 
सत्यत्रतं नीतिविदां वरिष्ठ, विपश्रिदग्न सरमद्धितीयम्‌ । 
त॑ मोहन ते ददशु: सुधीन्‍्द्रा विचिन्तयन्तं भरतावने! शम्‌ ॥१२ 
समागतांस्‍्तान्‌ स्वगुणः प्रतीतान्‌ , समुन्निनीषून्‌ खल भारतं स्वम| 
रसाभिलरीनां धरणीमिवोत्कान्‌ ब्रह्म शविष्णुप्रतिमानपश्यत्‌ ॥ ३ 
दिव्याकृतींस्तान्‌ समवेक्ष्य धीमान्‌ , जहां वृषी स्वां स समुत्यितःसन| 


नतेन सूध्नो प्रणनाय सवान्‌ , त्रि:स्वागतं चाथ जगाद भक्तया ॥१४ 
महात्मना तेन समर्चितास्ते, पाद्याषंदानाग्॒चिंतक्रियामिः ! 


रेजुः सुरेशा इब सूपविष्टा:, कृतीश्वरास्तंत्र वरासनेषु ॥१५ 
प्रीत्योल्लसच्चारुविलोचनोञ्सो, तेषां निदेशात्व निजासनस्थः । 
कृताज्जलिस्तान्‌ विनयावनम्रो, मितं प्रियं सस्मितमाजगाद ॥? ६ 
अलुग्रहोज्यं भवतां महीयान्‌ , निमा्डभ्रपाथोमसमपंणेन । 
स्यात्‌ श्रेयसे देहवतां नितान्तं, समागमो नीतिविदां वरेण्यः ||१७ 
महात्मनां सद्भतिरेव लोके, सवाधिकाभोष्ठफलप्रदात्री । 

: यत्सेविनः संतमसं निरास्य, प्रदीषदद्‌ ज्ञानमुदेति जन्‍्तोः ॥१८ 


७२ सप्तम: सगेः 
महन्महामोहनिशाविभातं, शरीरिणां क्लेशतमः प्रदीपम्‌ । 
भव्यं भवद्‌ दर्शनमेतदद्य, प्राप्यास्ति भद्राः क्ृतकृत्यता में ॥१९ 
लोकोपकारत्रतिनां न किश्वित्‌ , निमित्तमास्ते भवतां ततोअ्न्यत्‌ । 
कचिद गतावित्थमवेमि धीरा एपा तु पृच्छा ननु तद्विशेषे ॥२० 
अतो निजाभ्यागमहेतुना मे, प्रबोधितस्याड़' महाथंसिद्धि! । 
तदेव पुंसां सफल जनु! स्यात्‌ यल्लोकदुःखापनुद्द समन्तात्‌॥२१ 
अथावदद्‌ मेघगभीरकण्ठध्वनिर्मनीषी निखिलागमंज्ञः । 
गोपालकृष्णो जगतीतलस्थविद्वत्सुमान्य! प्रथमोयमासीत्‌ ॥२२ 
धन्या वयं यद्‌ भवतामिदानीं लोकार्तिनीहारविभाकराणम्‌ | 
पुण्यं परं दर्शनमेतदद्य, सं पाप्लुमों दुष्क्रददाववषम्‌ ॥२३ 
अन्रागमे केवलमेव कश्निन्‌ नार्थोज्स्मदीयो5पि तु लोकसेवी । 
ततस्तमाकरण्यं प्रतिक्रियां तवं, यथोपयोगं कुरुतादिदानीम ।॥२४ 
अथेह लोके बहयो नु सन्ति, देशा महान्तो लघवश्व॒ तेषाम । 
मध्ये तु नाद्शि कुतोडपि कश्नित्‌ , विंपत्पयोधों पतितों यथायम्‌॥२५ 
पुरा सखे लोकगुरुज॑गत्याम्‌ , बभूव नो भारतवर्षमेतत्‌ । 
तदेव सम्प्रत्यतिदर्विधं सद्‌, गद्य त्वमेतीति न दृश्यते किम्‌ ॥२६ 
ऋद्धि यदीयां महतीं विभाव्य विसिष्मिये नाम सुरेशबृन्देः । 
दारिद्रधदावानलदग्धमेतत्‌ सर्वेरतु लोकेः परिभूतमास्ते ॥२७ 
सवामराणामधिपो5पि यस्मिन्‌ अधित्वमाप्नोदसकृन्महेन्द्रः । 

_क्षुवक्षीणयाचद्जनपूणमेतन्‌ निःसत्त्वमेतहि विभाति नित्यम्‌ ॥।२८ 


श्रीगान्धिचरिते द ७३ 
अनेकशोदैत्यगणैः सुराणाम्‌ , साद्ध यदाभूत्‌ समरो5तिभीम: 
तदार्थिता अस्य दपेश्वरास्तैगेत्वा पपुः स्वश्व रिप श्र जिग्यु! ॥२९ 
परं त्विदानीं परतन्त्रमेतन्‌ , नि!सारतृण्याभमनत्पटेन्यम्‌ । 
दिवानिशं कांदिशिकं हताश स्वरक्षणे चाप्यसमथवीय्यम्‌ ॥३० 
महर्दधिभिः स्वर्गसमं यदासीदू, रमानिवासं स्पृदणीयशोभम्‌ । 
तदाक्रमद्विर्विषयान्तरस्पैत पैरिव क्षेत्रमजैविलूनस ॥३ १ द 
इ्दं कि सकलानियानम ' सदृज्ञानविज्ञानक्रताभिषेकम्‌ | 
वैदेशिकेल धकभूमिपैस्तद्‌ शूल्याटवीवद्‌ हतसारमद्य ॥३२ 
यां यामदों दुगतिमापदुग्रां तां तामहं वक्तमलं न जातु । 

न स्वेच्छया यत्र ग्रहेजपि वक्तम्‌ गन्तुं न शक्ति: किम तत्र वाच्यम्‌।॥।रे २ 


. आसीदू यदानन्दरसोभिमग्नं, पराक्रमोदाय्यगुणै: प्रतीतम्‌ । 


ऋन्‍्दज़नातंस्वरपूण पद्म, गतासुवन्निष्कि यमेतदस्ति ॥३४ 


चिरादिदं चानुभवद्‌ विगह्यो, दशामसब्यां परवन्नितान्तम्‌ । 


भवेत्‌ स्वृतन्त्रं तु यथाशु धीमन्‌ तथा नरव्याध्र यतस्व कामम्‌ ॥३५ 


या भारतीयैनिजदेशरक्षाकृते समस्थापि जनेरशेपैः । 
_महासभेति प्रथिता हि राज्ञाब्नुमोदिता तां परिवर्धयस्व ।।३६ 


एवं विधां बाचमुदीस्य तस्मिन्‌ निम्त्तवाक्ये व्यथितः फणीय । 
श्वसन्‌ रुषा दग्धुमिव त्रिलोकी क्षुभ्यन्महाम्भोधिरिवाप्रकम्प्य|॥३े७ 
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७४ | सप्तम: सगः 


सवांगमारण्यमहामगेन्द्रः स लोकमान्यस्तिलको मनस्वी । 
श्रीबालगड्भाधरनामधेय:, प्राप्तक्रमोज्वो चदगाधसत्त्व! ॥३८ 
असयया वा सुमतेरभावात्‌ परस्परेष्योजनितात्मभेदम्‌ । 

विज्ञाय भूपाः विषयान्तरस्था:' आचक्रमुर्भारतमुन्नतं ते ॥३९ 
श्रीचन्द्रगुप्तेन सम॑ यदाभूत्‌ कोटिल्यशिष्येण तु नन्‍्दसूनो: । 
महाहवस्तत्र विभाव्य भेदम्‌ः सिकन्दरोज्सों यवनाधिनाथः ॥४० 
बलैमहद्विश्तुरड्रपू्णों! सहाभ्ययासीत्‌ किल जेतुमेतत्‌ । 

व्रजन्‌ स मध्येपथमेव मौर्यसैन्यैजितः सीम्नि पद॑ न चक्रे॥8१ 
ततो5सकृत्‌ तेन पराजितोञ्सो, शुचेव तस्य श्षितिपेज्थ तस्मिन्‌ | 
याते दिवं तत्पृतनाधिनाथः सेल्यूकसो नाम बभूव राजा ॥४२ 

स भारतं जेतुमना मनस्वी' कषन्‌ स्वसेनां महतती जवाब्याम्‌ | 
रणे जितो मौय्येद्रपेण तस्मे, कन्यामुपाहत्य निजां न्यवत्सीत्‌ ॥४ हे 
एवं शका अप्यभियायिनस्तद्‌ जिगीषबस्ते सुचिरं नियुध्य । 
पराजिता भोजमहीभ्रताद्धा, विद्र॒त्य संख्यात्‌ विषयं स्वमीयु: |।४४ 
: एवं यदात्रेक्यमभून्नराणां, नासीत्‌ प्रवेश! कथमप्यरीणाम्‌ । 
अन्योन्यमेषां विमतियदाभूत्‌, कालात्ततः शत्रुगणाः प्रविष्ठाः ॥४५ 
क्षितीशवृन्दाचितपादपद्मो, धनुधरः पार्थ इवातिधीर: 
पृथ्वीपंतिनाम यदाश्रमेधं: महाध्वरं कतृमियेष सम्राट ॥४६ 


१--पृथ्वी राज इति नाम्ना प्रसिद्धः । 


श्रीगान्धिचरिते द ७ 

मातृष्वसेयो जयचन्द्रनामा, राजा न सेहे किलतत्समृद्धिम्‌ । 

विद्र पभावानलदग्धचेताः महम्मदं गोरिमथाजुहाव ॥॥४७ 

स कान्यकुब्जेश्ररत! द प्रभूत साहाय्यमासाद विवृद्धतेजाः । 
दिल्‍लीश्रं श्रीपृथिवीपर्ति तं समाक्रमत्‌ सप्तदशाथवारान्‌ ॥४८ 
दयाढुना तेन महीश्रेण मुक्तः पराजित्यध्वतोअपि जीवन । 
पलाय्य भीतात्‌ समराद्‌ हताशः स्व॒राजधानीं विमना जगाम ॥॥४८५ 
भूयस्ततोज्सों जयचन्द्रराजप्रोत्साहितो विभ्यदपि प्रकामम्‌ | 

सैन्यं समादाय छलेन गोरी चकार जन्य॑ महतारयेण ॥५० 
विपक्षपक्षा अ्रितकान्यकुण्जेबरोक्तदम्भेन सरन्प्र मेत्य । 

अशक्नुवन्‌ योद्धुममुं पुरस्थम्‌ विवरूच्य मित्रेण सम॑ न्यग्रह्मत्‌ ॥२१ 
धनु!कलां दशयित विमुक्तस्तेनारिणा तत्मुहृदा सहासो । 
रुद्धेक्षणोअपि ध्वनिगेषुणास्य, छित्वा शिरोड्पातयदाशु भूमों ॥५२ 
ग्रहीतखडगों सुहृदों तदानीमन्योन्यजन्यं सहसा विधाय । 
व्युच्छिन्नशीषों हि परस्परेण समीयतुववीरगति भटाग्रयो |।५३ 
वीराग्रणीबीतभयोउपश्रृष्यं क्षात्रं शरीरीव विशुद्धतेजा! । 
कुन्देन्दुनीकाशयशःसमूहे; स्वीयेनेगदू य/ः समलशख्कार ॥५४ 
यश्नाप्रकम्पोउद्रिरिव स्वधम्मदेशाभिरक्षात्रतपूरितात्मा । 
लोके5प्रिवद्‌ दुषप्रसहः संमस्तभूपावलीवन्दितपादपीठः ।॥।५४ 
यस्यात्मतेम! शिखनाभिदग्थाः प्रतीपभूषाः सहसा प्रणम्य | 
चक्रः स्वमौलिस्थकिरीटरत्नप्रमार्चितं पादसरोजयुग्मम्‌ ॥२६ 


७६ सप्तम: सगः 
यो वा तदानीं यवनेशसेन्यनीहारसूय्यं: सतत बभूव । 
धमस्य देशस्य च रक्षणाथथमरण्यवासीव यथा स रामः ॥५७ 
राणाप्रतापः स महीमहेन्द्रो देशं स्व॒तन्त्र किल कतु कामः । 
येनानतरायेण समीहितार्थों नाभूदसों सा विमतिस्तदानीम्‌ ।।५८ 
ततः प्रभ्नत्येतदभूदधीनं क्रमेण नो भारतवषमग्रयम्‌ | 
विलण्ठकानां यवनेश्वराणां दासत्वपाशे! परितों निबद्धम्‌ ५९, 
धनानि दारानहरन समन्तादू वेदान महाज्ञाननिधानधाक्षु) । 
. दिव्यानि देवायतनान्यभाडन्त्तुस्तेडतित्यजन धम्पममीनृभिःस्थयम॥5 ० 
इत्थ परायत्तमिदं हि यावत्‌ स्व॒द:खमोक्षा्थंम्ुपायमन्यत्‌ | 
विचिन्तयत्येव नु तावदेतत्‌ गौरण्डदुष्ठग्रहनिग्गहीतम्‌ ॥६१ 
अथाधुन भारतवषमेतद्‌ गोरप्डदुजालनिबद्धचेष्टमू । 
यां यातनामेति जनो न कश्नित्‌ स्मतेश्व तां वक्तुमल कदाचित्‌ ॥६२ 
न चात्र किश्विद्‌ भवतां परोष्ष प्रत्यक्षपेतहि विलोक्यतेज्दः 
यदू भारतीयान पशुतोअपि रेफान्‌ पश्यन्ति नित्यश्व निराद्रियन्ते॥६३ 
अतो ययथेदं परन्त्रताया मूलं हि पारस्परिको विभेदः । 
प्रोन्‍्यूल्य सद्यो जनतासु चेक्यम्‌ संस्थात्य कार्य्य निरवग्रह तत।९४ 
यथा भजेयुनेनु भारतीया, देशान्तरस्थेमनुजेः सदक्षा: । 

अपादृता! क्लेशचयैविमुक्तास्तथा सतांवय विधेहि यत्नम्‌ ॥६५ 


१--रेफान्‌ -- कुत्सितान्‌ । रण पंसि रेफः स्यात्‌ कुत्सिते वाच्यलिज्भक 
इत्यमरः | 


श्रीगान्धिचरिते ७७९ 
इत्यं हि सम्भाष्य वचांसि तस्मिन, श्रीलोकमान्ये विरते मनीषी । 
धीराग्रणीवीतमयः सुधीन्द्रः श्रीमालवीयों निजगाद वाक्यम्‌ ॥३६ 
विद्यावतां ज्ञानवतां गरिष्ठं, यशस्विनां शोय्यवर्ता वरिष्ठम्‌ । 
पूव यदासीत्‌ किल भारतं तत्‌ दशशां निकृष्टामधुना प्रपन्नम्‌ ॥६७ 
सज्ज्ञानविज्ञाननिधि व्रतस्था, महषयो वेदमपोसुषेयम । 
अधीत्य तस्याध्ययनप्रणालीम अकल्पयन्‌ याश्व विनाशिता सो॥६८ 
शिक्षेव लोकान्‌ कुरुते सुधीन्द्रान्‌ स्वदेशसेवात्रतिनो बलिष्ठान्‌ । 
य॑ मागमालम्ध्य परम्पराया; सपद्धति! सा परिवर्तिताद्य ६९ 
परस्पेरष्यो जनितात्मभेदस्थाने परप्रेम सहानुभूतिमू।..| 
स्व॒तन्त्रतायां नियताश्व वाज्छां, शिक्षे प्‌ सां जनयत्येजस्रम्‌ ॥॥७० 
सा चेद्‌ विश्ष्ठा हतभाग्यता स्यात्‌, देशस्थ तस्येति विभावनीयम | 
तामेव नो भारतवषमद्य, दश्शां प्रपन्न॑ नितरां विगद्योम्‌ ॥७१ 
ऐतिहारूपं परिवर्तित तेविरुद्धवस्तूत्कलनाद्श्रमाब्धों । 
निमज्ञिता भारतवासिनोअ्मी, स्वपूर्वजानां सह कीतिवृन्दे! ७२ 
याभिहि विज्ञानकलाभिरेतदू, देशस्य स्वस्थ च पूज्यमासीत्‌ | 
ता; लन्दनस्थेरधिकारिवर्गेविनाशिता नोद्भव एवं यासाम्‌ ॥७३ 
दिव्येक्षणैस्तैनिजपूवजेयें , स्वाध्यायमार्ग/ सफलोडभ्युपेतः । 

स एय लोकोन्नतिकल्पतृक्ष;, संस्थाप्यतां देशहितेषिणोडुद्धा ॥७४ 
या शिक्षागमदशिनी सुविहिता वेदार्थसम्बन्धिनी 

_शिष्पान्तः प्रतिबिम्बिता सपदि सा पुसां सुधावर्षिणी । 

शुद्धां संस्कृतिमातनोति महतामाचारपूर्त व्रतम्‌ , 
शोय्योंदाय्यविभूषितां हि जनतासेवापरां चोन्नतिम्‌ ॥७५ 


७८ . संप्तमः सगे 

इत्थं वाचम्ुदीय्य मोनिनि गुरो श्रीमालवीये भृशं, 
गान्धिभारतवासिदुःखकथया संजाततापद्रवत्‌ । 
शुद्धान्तनयनाश्रुणा परिणतं विश्वत्‌ सतामग्रणीः, 

शेषे भारतमुददिधीषुरखिलं गोरण्डदुष्ठग्रहात्‌ ॥७६ 
स्वार्थेकनिष्ठैमनुजापदेशेदे त्यैरिवोग्रं: कि शासकेस्तेः । 
विमर्दितं राष्ट्रमिदं निरीक्ष्यगान्धिस्तदुद्धुतुमना बभूव ॥७७ 
एवं स प्रतिपद्य शान्तमनसा गान्धिमहात्मा चिराद 

बद्धं भारतवषमेतद्खिलं दासत्वपाशैद् ढम्‌ । 

सद्यो मोचयितु' महाखम॒चितं ध्यायन्नमोघं परं 
वृष्णीमास्थितवान्‌ क्षणं कृतिमतामग्र सरो विश्वदक ॥७८ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
सप्तमः सगः समाप्त) । 


श्रीगान्धिचारतम्‌ 
[ अष्टम: सगे: ] 
अथावोचदसो धीमान्‌ नीतिशाखविशारदः । 
विवुधेन्द्रानिमान्‌ प्रीतो महात्मा सत्यनिश्रयः ॥१ 
अयि विद्द्रा यूयं वित्तेदं हि सुनिश्चितम्‌ । 
वैदेशिकाधिकारेज्त विमतिः कारणं परम्‌ ॥२ 
सद्ठिर्विंगर्हिता धीरा लोकामड्लकारिणी । 
विमतिस्तु निराकार्या यतो देशस्य मद्नलम ॥३ 
या सौ महासभा लोकेरेक्योत्साहविवद्धिनी । 
संस्थापिता तदादेशः सर्वेरेवानुगम्य॒ताम्‌ ॥४ 


संस्थापिते तयेकत्वे, जनताशक्तिशालिनी । 
भवेदेषा हि सद्यस्तान्‌ गोरण्डानपसारयेत्‌ ॥५ 


एप एवं विधिविंज्ञा लोकाभ्युदयवर्द्धनः | 

 स॒ एवं पन्‍्था अस्माभिधाय्यस्तेनाथ गम्यताम ॥९ 
इति तथ्यां मितां वाचं हिता्थमहितामसों । 
आभाष्य मोहनों धीमान्‌ विरराम महामतिः ॥७ 
महापुरुषवाक्येन तेन पियूषवर्षिणा । 

स्व॒राज्यं निकटस्थं ते मेनिरे विदुधोत्तमा! ॥८ 


्रष्टमः सगे: 
इत्थं सभाजितानेतान्‌ देशसेवाध्वतव्रतान्‌ । 
विससजे महात्मासों महोत्साहान्‌ मनस्विनः ॥९ 
ततो भारतवर्षस्य स्मारं स्मारमिमां दशास्‌ । 
मनसा दूयमानोअथू द्‌ दीनबन्धुः स मोहनः ॥१ ० 
भारते कुत्र कि तावत्‌ क्रियते शासकाथमेः । 
इति से मया पूल विज्ेयं तत्त्वतोज्धुना ॥११ 
इत्थं व्यवस्य मतिमान स गान्धि: पुरुषोत्तम! । 
दःखाब्धां मज्ञतों लोकान्‌ उद्दिधीषः प्रतस्थिवान्‌ ॥१२ 
प्रथमं कलिकत्तां तामगात्‌ प्राचीविभूषणम्‌ | _ 
सपताकेमहाथद्ञ : प्रासादेश्वशोभिताम्‌ ॥१३ ... 
महद्धिरटटे! सुश्वेतेग दड़ध्वनिनादितेः 
काशवन्या लतयापेतरिन्द्रध्वजविराजिते! ॥१ ४ 
गड़ामहोम्मिमालाभिः संसिक्तेः सुमनोहरेः । 
सतडिच्छारदाम्भोदेगजद्विरिव राजिता ॥१५ 
यत्र मध्येदिन गज्ञा-पवाहंः सरितां पतेई 


वीचिभिः पूरितो नित्य॑ प्रंतीपमभिवद्धंते ॥१६ 


तत्तद्देशभवं लोक॑ वस्तुभाषादिक जनः । 


यद्यकत्र दिरक्षेतर कलिकत्तामसी व्जत्‌ ॥१७ 


नेव॑ किमपि तदू वस्तु न यदत्रोपलभ्यते । 
नेहास्ति यन्‍्न तत्‌ क्ापि प्राप्यंते यत्नतो जनेः ॥१८ 


श्रीगान्धिंचरिंते क्‍ छर 
अधिगह़” महान्‌ सेतुर्विचित्ररचनामयः । 
यत्रानिश स्फुरद्विद्यतप्रदीपवातभास्वरः ॥१९ 
आकाशगड्जाविश्रान्तेस्पेताभिरिवाश्रित) । 


/ अआारकाभिरनेकाभिः स्फुरन्तीमि! समन्‍्ततः २० 


वायसैश्र मयूरेश्र श्वेतैयंत्र विभासते । 
पक्षिणाँ निलयो रम्यश्चित्रसड्ग्रहशोभन! ॥२१ 
यत्र साक्षान्पहाकाली कारुणयामतवर्षिणी | 
लोकेरभ्यचिंता नित्यं भक्तया त्रिश्वुवनेशरी ॥२२ 
गड्भाधिकूलमध्यास्ते तत्पुण्यसलिलारसितम्‌ । 
पूजोपहारवलिभिधू पगन्धादिभिः शुभैः ॥२३ 
जगन्मातुद यामूर्ते: पुरः पशुवलिक्रियाम्‌ | 
पश्यन्‌ स विव्यये यत्र क्रियमाणां शुचित्रतः ॥२४ 
जननी सवभूतानां सर्वलोकार्तिनाशिनी | 

कंथं स्वपृत्रधातेन प्रीता स्थात्‌ केरणालया ॥२५ 
इशभालस्थवालेन्दो! कलावयवशोभिता । 

परीव राजराजीया यां विद्युदीपशोभना ॥२६ 
यत्र राजपथो रम्यःश्रृड्ाटकविभूषितः । 
विविधेस्तु रवैभंव्येभवनेश्राप्पलड्कृतः ॥२७ 
स्वगांगताप्सरस्तुल्यप्रमदाशतसछुलः । 

कचिद्‌ दिव्क्तुभिलेकेरसंख्यैयं! समर्चितः ॥२८ 


पर अ्रष्टमः सगः - 


इत्थं विशिष्टां स्वगुणैः प्रथितां शुवि तामसों । 
प्रविष्टो नगरीं तत्र जनोधैरम्यपूज्यत ॥२९ 
महासभासमारोहे तत्रायं 9रुपोत्तमः । 
स्वान्नित न्‌ समामन्त्रय मन्त्रयित्वाथ तेः समम्र्‌ ॥३० 
भारतोद्धारविषयं प्रास्तावीदू दृहनिश्वयः । 
भारतीयजनानाश्व दशां सवो न्यवेदयत्‌ ॥३ १ 
यमन्ये मनसा स्मते' स्वप्ने न प्राभवन्‌ जनाः | 
शासकानां महाभीतेः पर्य्याकुलितचेतस; ॥३२ 
तमेव विशदीकृत्य विषयं पुरुषषृभः । 
व्याकरोत्‌ निर्भय/शान्तस्तद॒त्याचारपूरितम्‌ ॥३३ 
तमेके अ्रवणाद्‌ भीताः पूवमेव पलायिताः । 
 सभाभवनमुत्सज्य राजमीतिविचेतसः ॥३४ . 
केचिद्‌ भीताननास्तत्र प्रच्छन्नास्तु जनाणवे । 
शासकरेम्यः समुद्विग्ना; सभायामवतस्थिरे ॥३४५ 
वाग्‌विद्युता समाकृष्ठा मोहनस्य महात्मनः । 
धृतिमन्तस्ततः सर्वे बभूवुर्निमया नराः ॥३६ 
प्रस्तुतं विषयं तत्र मोहनेन महात्मना | 
सोल्लासं जनताः सर्वाः स्वीचक्रुश्नेकबुद्धयः ॥२७ 


१--जनताः सर्वा इति कथनेन तदानीन्तनविविधरनेत्रानुयायिनों 
विविधजनसमूहस्य ग्रहणं भवतति । 


श्रीगान्धिचरिते * छरे 
ततो वाष्परथं॑ धीमान्‌ आस्झा पुरुषषभ! । 
पुरीं वाराणसीं शम्भोमेक्तिक्षेत्रं जगाम ताम्‌ ॥रे८ 
प्राशिपापक्षया्थ या नगरीचापरूपिणी | _ 
. गदड्गा ज्या शम्धुपादाब्ज शरः क्षेप्रा सतां गण ॥३९ 
यत्रोत्तरमुखी गद्भा वहन्ती सुरपूजिता |. 
: प्रक्षालयति पापोध॑ जन्मिनां जन्मनाशिनी ॥४० 
महाश्मशानमानन्दकानन गिरिजापते! |... 
:  अविमुक्‍तेश्व रश्चेति यननाम शिवदं नृणाम्‌ ॥४१ 
अमरा अपि वाज्छन्ति यत्र स्वप्रभवाष्ययों । 
-जीवतां ज्ञानसम्पत्तिम तानामपुनभवः ॥७२ 
यत्र कीटाः पतड्भाश्॒ पक्षिण! पशवोड्धमाः । 
महापातकिनश्रापि मृता यान्ति परं पदस ॥॥४ ३ 
बिना शम्भोः प्रसादं वे कः काशी प्राप्तुयान्नर! । 
सहस्रांशं विना लोके दिनकृत्‌ को हि कथ्यते ॥४४ 
यत्र काशीति, गढगेति, विश्वनाथेतिवादिनाम्‌ । 
श्रोत्रभियैत्र णां घोषैरेनोराशिरविनश्यति ॥४५ 
अमश्र लिहे! स्फुरदूभव्यवेजयन्तीविभूषितेः । 
: हम्येर्विमासते नित्यममरेशपुरीव या ॥॥४६ 
यत्र वेश्वेधरं धाम सपताक॑ हिरण्मयम्‌ । 
भेरीडमरुघण्टानां निनादेस्पबृ हितम्‌ ॥।४७ 


हार 


अ्रष्टम: सर्ग: 
यत्र वेदध्वनिनित्यं वहूनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
सहाध्ययनशीलानाम मधुरः सम्पवर्तते ॥४८ 
अभ्यस्य चतुरो बेदान्‌ सवाडगेस्पवर्द्धितान्‌ । 
धारयन्तों बसन्तीह सुधीद्धा छोकविश्रुताः ॥४९ 
कचित्‌ क्‍ तपस्विनां वृन्‍्द ज्ञानानामिव भास्वरम्‌ । 


. थस्याँ मूर्तिमतां साक्षात्‌ लोककल्याणद महत्‌ २० 
. तपसा दीप्यमानानां देवतानामिवानिशम । _ 


सतीनां रमणीनां या कुलेनालडकृता परम ॥५१ 


. ब्रिलोक्यामपि नेवास्ति पुरी वाराणसीसमा | 


विश्वनाथसमं लिझ्नः न क्ापि श्रुतिगोचरम्‌ ॥५२ 
विशुद्धज्ञानमूतिहिं भगवान्‌ शम्भुरव्ययः । 
स्वयं वसति यत्रासो त्रिपुरारिमहेथवरः ॥२३ 


. ततः काश्यमवत्‌ सवविद्यानां पीठमृत्तमम । 


विद्यार्थिभिस्पासीना पद्मिनीव मधुव्रतेः ॥५७ 


तस्मात्‌ सर्वकलायाश्व विद्यायां वागुपक्रमे । 
काश्येव काशीसदशी न ब्रह्माण्डे परा पुरी ॥५५ 


काश्यां निवसतां दाक्ष्यं जगदूविस्मयकारकस्‌ | 
यदग्य सहसा वाचस्पतिवां जडतामियात्‌ ॥५६ 


दक्षिणोत्तरयोयत्र सीमासीवरुणा कृता । 
ततो वाराणसी नाम्ना प्रथिता श्रुवि सा पुरी ॥५७ 


श्रोगान्धिचरिते 


ताभ्यां सरिद्वराभ्यां सा सीममभ्यां सीमिता पुरी । 
महाक्षेत्रमभूत काशी सबेतीर्थोपशोमिता ॥४८ 
भेरवों दण्डपाश्रि यद्रक्षाधिकृतावुभो । 

भ्रुजाविव शरीरस्य पक्ष्मणीव हि चतक्तुषोः ॥५५९ 
अथ केनापि भद्रेण सुधियासों द्विजन्मना । 
यानादवतरन्‌ दृष्टो महापुरुषऊक्षणः ॥६० 

अन्तगू उमहासस्त्वों मेघान्तर्दितमण्डलः । 

महसा भासमानोंड्सों कलानिधिरिवोज्वलः ॥६१ 
. विशालभालसुभगः स्फुटपब्नायतेक्षणः । 
:दीघकर्णो महोरस्कः कम्बुग्रीवः स्मिताननः ॥६२ 
आजानुवाहुः सुनसो गम्भीरोउब्धिरिवाश्रवः । 
गिरीन्द्र इव दुलड्यस्तितिक्तुबंसुधो पमः ॥६३ 
_स्नेहमय्या दशा पश्यन्‌ वदन्‌ मधुरया गिरा । 
सतकुबन्‌ मानयन्‌ सर्वान्‌ दीनवन्धुलभावनः ।॥६४ 
इत्थं विभाव्य सहसा तदन्तिकसुपेत्य सः । 
जगाद मधुर वाक्‍्य॑ सादर बहुमानयन्‌ ॥६५ 
स्वागत ते महाभाग महापुरुष साम्पतम्‌ । 
धन्यो5स्मि भवतां पुण्यं दशेन यदवाप्रवान्‌ ॥६६ 


१--सर्वतीर्थोपशोभिता पक्ष्मणीव । 


पड. 


८६ 


अष्टम: सगः 
अहमस्मि नरव्याप्र तीथवासिमहीसुरः । 
धार्मिमिकागतलोकानां शुश्रेषेह मम ब्रतम्‌ ॥॥६७ 
अथाहं भवतां पुण्यं श्रोतुमिच्छामि साम्पतम्‌ । 
संस्तवं श्रवणाह चेत्‌ तन्मे ब्रहि कृपानिधे ॥६८ 
जन्मना कि कुल॑ वीर, स्वेनालडंकृतवान्‌ भवान्‌ । 
देशश्व नाम्नः केवंणेरनुजग्राह शोभनेः ॥६९ 
इति सप्रणय तेन पृष्ठोब्सों पुरुषषंभः | 
स्वं निवेदितवान्‌ सवे संस्तवं वाग्विदां वरः ॥७० 
भृण्वन्‌ गान्धीति तन्नाम परमानन्दसागरे । 


: निमज़ुन्मानसो भूत्वा भाजञ्ञकतिः पुनरत्रवीत्‌ ॥७१ 


जन्मेदं सफल जात॑ नयने5पि ममाधुना । 
यों पुरोड्लुपश्यामि भवन्तं करुणालयम्‌ ॥७२ 
स्वपरत्वविभेदोरअपि यस्मिन्नस्तं गतः सदा । 


: विश्वकल्याणबुद्धेस्तद्‌ दर्शन यदवाप्तवात ॥७३े 
. वाज्छामि भवतां पादपत्मरेशणुसनाथितम्‌ । 


स्वग्॒हं तन्महाभाग गमनेनानुग्ृह्मताम्‌ ॥9४ 
प्रेमश्द्धामयं भाव॑ तस्य त॑ वीक्ष्य मोहनः । 
गन्तुं मनो दधे तत्र साधवों भक्तव॒त्सलाः ॥७४ 
तत्‌ सद्मगमनेनास्य मनस्तोष॑ विधाय सः 
सहामुना ययो गड्ां स्नातुं तन्महिप्राहतः ।॥७६ 


अीमिलमलसथशए. 


श्रीगान्धिचरिते 

यत्स्मृतिमेक्षणस्पशनामोचारण्जं महत्‌ | 
पुण्यं भवति तत्स्तोत)स्नानर्ज किस्ु वण्यताम्‌ ७७ 
जगद्योनिमहद्‌ ब्रह्म चराचरगुरुः प्र! । 
यां दधो शिरसा शम्भुः पृष्पमालामिवोत्तमाम्‌ ॥।3८ 
ब्रह्मक्रोधाग्निना दग्धानुद्धत किल पूेजान्‌ | 
भगी रथस्तपस्तप्त्वा दुश्वरं पृथिवीपतिः ॥७९ 
यामनेषीद्भुव॑ सद्यः कलषाद्रिविधातिनीम | 
यत्पुण्यसलिलस्पृष्टानुद्धार स्वपूवजान्‌ ॥८० 
प्रवाह्मभिम्मुखं तस्यामवगाह्य यथासुखम्‌ |... 
देवं विश्वेशरं द्रष्ट भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥८ १ क्‍ 

तन्मन्दिर्मगादू भव्यरजताश्वितकुष्टिमम्‌ । _ 
सुवर्श रचितं हेमपताकासमलडम-कृतम्‌ ॥८२ 
श्रोत्रियेविंदषां श्रेष्ठेभक्तिमद्विस्तपस्विभिः । 
मूर्वैज्ञानेरिवायातैरच्य मानं समन्ततः ॥८३ 
वेदविद्विविपश्चिद्विवेंद्पाठपुरःसरम । 
संस्तूयमानमाहात्म्यं ध्यानस्तिमितलोचनैः ॥८४ 
इत्थं विलोक्यश्रद्धामोंहनः कृतिनां वरः । 
भक्‍त्या संपूज्य विश्वेशमवबंदिष्ट इतब्रतः ॥८५ 
शुद्धासनोपविष्टानां ध्यायन्तीनां परं शिवम्‌ । 
निर्मीलितदशां शम्मोः शक्तीनामिव निश्चलम्‌ ॥८६ 


पण्३ 


घ्षे 


_अष्टम सर्ग: 


सतीत्वोज्वलतेजोभिर्विभान्तीनां शुचित्रतम्‌ । 


. रमणीनां कुल दृष्टा ननन्‍द नितरां कृतों ॥८७ 


किन्तु पाखण्डिनो छब्धान्‌ वश्चकान्‌ तीर्थमुत्तमम । 
कृमीनिव फल विप्रात्‌ सदोष॑ कुबंतः कचित्‌ ॥८८ 
प्रलोग्य मिथ्यावचनेः ख्रीपंसो स्वच्छमानसों | 
लुण्ठतः क्ापि च प्रक्ष्य स गान्धिः पय्यतप्यत ।॥८९ 
यत्रागममहारण्यकेशरी वदताम्वरः 
सवतन्त्रस्वतन्त्रोज्सो महोपाध्यायशब्दभाक्‌ ॥& ० 
पुंभावमाप्ता बाग देवी पण्डितेन्द्रों महामतिः | 
मिश्र: शिवकुमारेति नाम्ना जगति विश्रतः ॥९१ 
गद्भाधरो महाप्राज्ञ/ सवविद्यापयोनिधिः | 

द्वितीय ब्व बाणोज्त्र कविताकामिनीपतिः ॥९२ 
देवीदत्तप्रसादोउसों देवीदत्त: सुधीचरः । रे 
कविचक्रगुरुषीमान्‌ कालिदास इवापरः ॥९३ 


साह्सोपनिषद्वेदस्वाध्यायैत्र तचय्यया | 
गुरुब् ह्मविदां शुक्‍्लः शिवपूर्वों हि बालकः ॥९४ 


तपोनिधिमहात्यागी वीतरागः शुचित्रतः, 
ब्रह्मर्पिवय्य: सत्यात्मा महात्मा तपनोज्परः ॥९५ 
संवांगमा5टवीसिंहो द्वितीय इव भास्करः । 


: ज्योतिर्विज्ञानधौरेयः कृती यत्र सुधाकरः ॥९६ 


श्रीगान्धिचरिते 
एवमन्ये सुविद्धांसो ज्ञानिनः सद्विरादता: ।. 
यत्र सन्ति महात्मानस्तत्रेत्थ॑ पद्धति! कथम्‌ ॥९७ 
क समाधिः परा भक्ति! सत्सज्रो लोकसेवनम्‌ । 
क्वैब॑ विवश्वना शुद्धमंतीनां तीर्थगामिनाम्‌ ॥९८ 
इत्येव॑ चिन्तयन्‌ श्राज्ञ: प्रणम्य शशिशेखरम्‌ । 
भारतीयजनोद्धारं चेतसा समयाचत ॥९९ 
अथ मालविना भक्तिश्रद्धाभ्यामर्थितः कृती | _ 
विश्वविद्यालय द्रष्ठु' हिन्दूनां मानवर््धनम्‌ ॥ ०० 
उपभागी रथीकूलं शिष्योपाध्यायसंयुतम्‌ । 
. जनैरन्वीयमानो5गात्‌ सद्ठिभद्रमिवादिशन्‌ ॥१० १ 
 ततो महामना विश्वख्यातों मंदनमोहनः, 


... प्रॉलवीयो महाबुद्धिलोकसेवामहाव्रतः ॥१०२ 


मनस्वी सवविद्यानां निधिज्ञानवताम्वरः |... 

_ वाग्मी विजयसम्पन्नः साड्वेदविदाम्वरः ॥१०३ 
उष्णीषकब्चुकाच्छन्नविग्रहः सोत्तरीयकः । 

सादर प्रेमपीयूषपूण स्वागतमभ्यधात्‌ ॥१०४ 
गोरश्यामों वयस्तुल्यों महोत्साहों मनस्विनों । 
एकोद्देश्यों पृथककाय्यों चक्तुरढघोव तदगतो ॥१०५ 
दासत्वनिगडेबंद्धभारतस्य विमुक्तये । 

. यतमानों द्विधाकायावेकात्मानौ शुचिस्मितों ॥१०६ 


९७० 
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शरण्यों सबलोकानां दीनानाममरहुमों । 

[ मी. नि 6 «5 
ब्रह्माच्युताविवान्योन्यं मुदालिड्नननित्र तो ॥१०७ 
विकसद्वदनाम्भोजा नयनश्रमराश्विता! । 
जनोधा अपिबन्नेतों तृपार्तेरिव लोचने! १०८ 
ततो महामना वाग्मी मालवीयः सता वर) । 
संपूज्य विंधिवत्मेम्णा महात्मानमभांपत ॥१०९ 
धन्योउ्स्म्यनुग्रहीतो5स्मि भवतां पुरुषषेभ । 


' दशनेनामुना देव लोककल्याणकारिणा ॥१ १० 


स एव जन्मिनां श्रेष्ठ: पुसां पुरुषसत्तम । 


यो लोकानुद्धरेद दुःखसागरोमिनिमज्जञतः ॥१ ११ 


सुखदुःखे निने धीमन्‌ छोकानां सुखदुःखयोः । 
यस्य ते भवतो नित्यं न पृथक ते मनागपि ॥११२ 
सुहृत्‌ त्वमसि सर्वेषां प्राशिनां बन्धुरुत्तमः । 


. शत्रुमित्रे समे यस्य सर्वत्र समदश्शिनः ॥११३ 


व्रतं सर्वेष्वहिंसा ते सखे शान्तिमभीप्सतः । 

न स्वल्पमपि वैषस्यं सर्वत्र समचेतसः ११४ 

धन दारा वषु! सोख्यमात्मा ज्ञानन्तपोडखिलम्‌ । 
स्वाध्यायश्चेति भवता लोकोपकृतयेडर्पितम्‌ ॥१ १५ 
तपो महिम्ना भवतासुद्धारः स्यादसंशयम्‌ । 


. भारतस्थेति शुद्धान्तः प्रमाणम्पे यशोनिभे ॥११६ 


श्रीगान्धिचरिते ९१ 

तपस्विनों महाबुद्धेमहात्मन्सबचेष्टितम्‌ । 
सफल ते सदा भूयादित्याशीमम साम्पतम्‌ ॥११७ 

इत्थमाभाष्य बिरते मालवीये जगद्गुरों । 
जगाद भगवान्‌ दासो विदुषामग्रणीरुभों ॥९१ १८ 
सृय्याचन्द्रमसावेतों रोदसीबव महाव्रतों | 
भारतं भासयेयाथां युवां लोकहितैषिणों ॥१ १९ 
दीनाशरण्यलोकानां भवन्तावमरद्रुमों 
_ युवाभ्यां धौरवृत्ति भ्याझुदितं भारत भवेत्‌ ॥१२० 
ततः सत्यत्रतो धीमान्‌ तपस्वी वद्ता वरः । 
. महात्मा सस्मितं वाक्‍्यं मधुरं समुदीरयत्‌ ॥१२१ 
मालवीयों महाज्ञाननिधिमंदनमोहनः 
गुरुधन्यों महाबुद्धिद शसेवाध्वतत्र॒तः ॥१२२ 
काश्यां येन कृतो हिन्दुविश्वविद्यालयों महान्‌ । 
- माना दिग्म्यः समायातेः शिष्याचायगणैन्र्‌ तः ॥१२३ 
यत्र वेदोपवेदाश्व साझ्ास्तु, निखिलानि च | 
शास्राणि, विविधाः सर्वे ज्ञानविज्ञनराशयः ॥१२४ 
: पाठ्यन्ते विधिवच्छात्रा: सुयोग्यास्स्युयथाहि ते । 


5... स्वपूर्व नानामाय्याणां मश्यांदापरिपालकाः ॥१२४ 


यभैषां धमबुद्धिः स्यादू देशसेवात्रतात्मिका । 
_लोकप्रसादिनी नाम तथा संप्रविधीयते ॥१२६ 


अ्रष्टमः सगे 


तदाय्यंगौरवं सब समृत्पाद्याभिवर्दधेेत्‌ | 


. विश्वविद्यालयोः्प्येष विश्वभूषणतां गतः ॥१२७ 


भारतीयप्रतिष्ठानामाश्रयों मानवर्धून! । 
ज्ञानविज्ञानराशीनां जन्मदोञज्ञानमद्दनः ॥१२८ 


..ययेद॑ भारत भूयः स्वायत्तं साम्पतम्भवेत्‌ । 
महद्‌ वीखतं स्वेषां पूर्णजानामनुस्मरत्‌ ॥१२९ 


वैदेशिकान्‌ गुरुण्डान्‌ वा नाषेक्षेत मनागपि । 


. स्वातन््यसुखमांत्मीय सर्वदानुभवेदिदम ॥१३० 
. तथास्मामि! शिवोदकः प्रयत्ञः संविधीयताम्‌ | 
. येन स्यात्‌ पुनरुत्थानं भारतस्य पुरेव तत्‌ ॥१३१ 


यदन्ये ज्ञानविज्ञानकलाकलनपद्थुतम्‌ । 
निन्युभोरतवर्षीयं स्वदेशश्वाप्यनीनशन्‌ ॥१३२ 


.. अथामन्ठय महात्मासां पूज्य मदनभाहनस्‌ | 


सर्वाश्व क्तिनस्तत्र जनोघानप्युपस्थितान्‌ ॥? ३३ 


गन्तुं मनो दधे पूव निश्चि तक्रमतः कृंती 
_ततो महामनाः सर्वेजनेः सममुदारधीः ॥१३४ 
सम्पूज्य विधिवत्‌ प्रम्णा सोत्साह जनताप्रियं । 


अनिच्छन्‌ चेतसेवाम परिष्वज्य व्यसीसजत्‌ ॥१३५ 
गड्भायम्ुनयोयत्र सहान्तःश्रातसा शुभः 


 सड्भमोउस्ति त्रिवेणीति नाम्ना परमपावनः ।।१३६ 


श्रीगान्धिचरिते . करे 
तीर्थराज॑ प्रयागं त॑ पथि वर्तिनमेत्य सः । 
 नत्वा च पुण्यायतन गद्भाद्वारसुपेयिवान्‌ ॥१ ३७ 
तत्रामरसरित्पूरं प्रोच्छलद्वीचिशोभितम्‌ | 
देदरशेशजटामुक्तं उृत्यन्तमिव संमदात्‌ ॥१ ३८ 
तत्र दिव्याश्रमान्‌ वीक्ष्य पुण्यारण्येषु भास्वतः । 
मुनीनां शान्तमनर्सा द्रुनदीतीरवासिनाम्‌ ॥१ ३९ 
योगीबराणां ध्यानेकनिष्ठासंयोजितात्मनाम्‌ । क्‍ 
त्यक्तसबैंघणानां स महात्मा प्रीतिमानभूत्‌ ॥१४० 
परोपकरणं सारमसारात्‌ वषुषोअनिशम्‌ । 
संमाहरेत्‌ सुधीरेतदुत्तम॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥१ ४१ 
इत््यमागतलोकानां शुभ्रूषा धमंमुत्तमम्‌ । 
. समादिश्य जनान्‌ सवान्‌ तंत्र संस्थामकस्पयत्‌ ॥१४२ 
ततो5घिलक्ष्मणपुरमधिवेशनपुत्तमम्‌ । 
महांसभाया आकण्य ययौ तत्र निमन्त्रितः ॥१४३ 
 गोमतीएुलिवे रम्या पुरी सा चारूहासिनी । 
सोपेरश्र लिहेभ॑न्येवेंजयन्तीबिभूषितेः ॥१ ४४ 
कचिद्‌ रथादियानानां गतागत्या समाकुला । 
- महोत्सवा सदा नानालोकध्वनिमुशोमभिता ॥१४५ 
समागतानां लोकानां मनसां हारिणा गुणेः । 
घण्टापथेन विश्राजतृप्रभाधवलितोदरा ॥१४६ 
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श्रष्टमः सर्गः 
गोमतीवीचिसंदोहेः प्रच्छालिततटा शुचिः । 
भूषिता बहुभिघद। रमणीशतसंकुलेः ॥१४७ 
पुरा पुरुषशाद्‌ लः श्रीराम पुरुषोत्तम । 
यां लक्ष्मणकृते रम्यां राजधानीमकर्पयत्‌ ॥१ ४८ 


सा पुरी ददशे तेन मोहनेन महात्मना । 


राघवेन्द्रयशोवल्लीवेजयन्तीव शोभिता ॥।१ ४९ 
ततो महासभाभव्यमण्डपं रचितं नवम्‌ । 
सवाशासु सुधाश्वेतप्राकारेरूपशोभितम्‌ ॥।१५० 
कलावतां कलाभिश्र निर्मितेरतिसुन्दरे! । 
तोरणैश्व प्रतिद्वारं श्राजमानेर्बिभासितम्‌ ॥१५१ 
कचित्‌ स्तम्मेः सुधाश्वेते राजतेरिय निर्मितेः । 


क्वापि तेश्व हरिद्राभिः काश्वनेरिव शोभते ॥१५२ 


पटमण्डपराशी नां नानावण॑वताश्चयैः । 
वहुवणमरयय भ्राजद्वेजयन्तीसनाथितम्‌ ॥१४३ 
तत्र प्राप्तं महात्मानं सुहृद्धि! स्वानुगे! समम्‌ । 
प्राजमानं स्वतपसा किरणेरिव भास्वतम्‌ ॥१५४ 
विशालभालं सुनसं नलिनायतलोचनमू । 
विश्नाजमानपमुरसा दौध॑वाह समोत्नतम्‌ ॥१५५ 
विलोक्य जनताः सवा हर्षोत्फुल्लविलोचनाः । 
भक्त्या सभाजयांचक्र॒ज॑यघोषपुरःसरम्‌ ॥१५६ 


श्रीगान्धिचरिते श्पू 


मालवीयेन सुधिया लोकमान्येन धीमता । 
तथान्येर्विंदु्षां बय्यें: स्वागतेनाभिनन्दितः १५७ 
महासमित्यध्यक्षेण बहुमानपुरस्सरम्‌ । 
तद्योग्यमासन प्रीत्या सादरश्वाधिवासितः ॥१३८ 
गलदश्रपरिम्लानवक्त्रो5थ सुहृदा समम्‌ | 
नाम्ना राजकुमारोञ्सौ शुक्र! सन्तेन संयुतः ॥१५९ 
चम्पारण्यस्थलोकानां नीलिभिदेलितात्मनाम्‌ । 
 दशामशिश्रवत्‌ तत्र हृदयोन्माथिनीन्तदा |॥१६० 
महाराजस्य राजर्पेजनकस्थ महात्मनः । 
मिथिलोपवनान्ते यत्तप/क्षेत्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१९१ 
वास्णागस्त्थ ककुमो; सीमा नारायणी सरित्‌ । 
नयपालस्तु कौवेय्यां: पर्वतारण्यशोमितः ॥१६२ 
नारायणस्य गण्डाभ्यां समुत्पन्ना सरिद्वरा । 
नारायणी गण्डकीति नामभयां प्रथिता ततः ॥१६३ 
शालग्रामशिला प्राप्त ः शालग्रामीति स्वर्गिमिः । 
मुक्ती रपसादाच मोक्षदा याभिधीयते ॥१६४ 
हंससारसचक्राहकूजितेरनिशं मुदा । 
मधुरेरचिता काश्वीरणितेरिव यापगा ॥१६५ 
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१--सन्तरावत इति नामेधेयेन व्यक्तिविशेषेण । 
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५ ७ 
तजयन्तीव कल्लोलकरेः कछुपसंचयम्‌ । 
आमूलचूडुं तन्नित्यं वहन्ती योपसेवते ॥१६६ 
वाडम्मतिः पृण्यसलिला प्राचि सीमा व्यवस्थिता । 


_ चम्पारण्यमितिख्यातं मण्डलं सुग्ुणान्वितम्‌ ॥१६७ 


यत्र सोमेथरों देवों भगवान्‌ श॒म्भ्ुरव्ययः । 
लोकेरभ्यच्यते भकत्या पावतीरमणो5निशम्‌ ॥।१ ६८ 
अरण्यराजमध्यास्ते केलाशमिव सानुगः । 


. तातीयनयनोत्पन्नमासेव महसा ज्वलन्‌ ॥१६९ 


तिरुणां सरितां यत्र पुरासीत्‌ संगमस्ततः । 


: त्रिवेणीति तपशक्षेत्र मध्येडरण्यं बिराजते ॥१७० 
 दास्कायां बने यत्र ज्योतिलिड्अ' प्रभोज्वलम्‌ | 


नागेशमिति विख्यातं विद्यते सिद्धसेवितम्‌ ॥१७१ 
भ्रातृभिः सहितो यत्र धर्मराजों युविष्ठिरः । 

सर्वैधु निगणैः प्रीत्या सत्कृतो न्यवसत्‌ पुरा ॥१७२ 
भगवान्‌ बुद्धदेवोईपि जन्मना स्वेन यत्‌ पुरा । 


 पावनेनानुजग्राह विभूतिमहितं ततः ॥१७३ 


अशोकवरद्धनो धीमान्‌ स्वक्षितिपतीयरः । 


सबज्ञपादपद्मेषु भक्तिमान्‌ कृतिनां बरः ॥१७४ 


भगवज्ञन्मसम्बन्धात्‌ पुण्यं तीथमलुत्तमम्‌ । 
सम्भाव्य यत्र तद्धम्यस्तूपान्‌ू स समरोपयत्‌ ॥१७५ 


श्रीगान्धिचरिते -९७ 

तद्धम्म्यागृतसूक्तीनां सार संग्ह्य तेष्वसो । 

.. लेखयामास शिल्पत्ञेश्‌ चिरस्थायि मनोहरम्‌ ॥१७६ 
यन्महिम्ना समाहृत इवासों पृथिवीथरः 
नन्‍्दो यत्र स्वकामन्याँ राजघानीमकल्पयत्‌ ॥ १७७ 
जगतीस्थितमूपालश्राजन्मोलिमशिप्रभा--- 

... रख्चिताडइुघिसरोजोञ्सों चन्द्रगुप्तो महामतिः ॥१७८ 
अधिपृष्पपुरं सत्यां राजधान्यामंपीब्र; । 

: अन्महिम्ना समाकृष्टः साचार्योव्ध्यवसत्‌ पुरा ॥१७९ 

 अधुनापि ततो नन्दचन्द्रगुप्ताभिधानतः । 

. भग्नाकृति्हि नगरी तैस्तेः चिहें!प्रतीयते ॥१८ ० 
ननन्‍्दस्य च गईं राज! चानकीगढ़मित्यपि । 

: परम्परोजुगां ख्योतिः प्रमाणं परम मतम्‌ ॥१<८१ 
यानि पुण्यान्यरण्यानि तपश/क्षेत्राणि भारते । 
द्ादशोक्तानि तेष्बेतत्‌ चम्पारण्यम्नुदाहतम्‌ ॥१८२ 
ततों महर्पषिभिः सिद्धेः तापसैश्व तपोत्तमैः । 
सेवितं सिद्धिंसदन वनाद्विंसरिदावृतम्‌ ॥१८३ 
गम्भीरसलिलस्थानां फकषाणामिव जीवितम्‌ । 

. जनानों बसतां यत्र सानन्दमभवत्‌ पुरा ॥१८४ 
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१--चम्पारण्ये नन्दनगढ़चानंकीगढेनि प्रसिद्र/ स्थानद्रयम्‌ । 


भ्रष्टमः सर्गः 

तत्र साम्परत॑मर॒दृण्डगोरण्डव्यवसायिनाम्‌ । 
निरगलानामुत्पातैजना! क्लिश्यन्ति सबंतः ॥१८५ 
नीलीवृत्तिमतां तेषामत्याचारे: सुदारुणः । 
 संतापिता रुदन्‍्तस्ते यान्ति शम्म न कर्हिचित्‌ ॥१८६ 
प्रसह्य वसुभिः साके तेः क्षेत्रहरणादमी । 
कुधा विशुष्यद्वदना विलुपन्ति निराश्रयाः ॥१८७ 
निरागसो पि तैरेतैर्निंदेयेः पुरुषाधमेः । 
कशाभिघातविधुरा; शरणं नाप्लुवन्ति ते ॥१८८ 
समाराधयतो लोकान्‌ रोषारूणितचक्तुपः । 
भीतानपि दशन्त्येते सर्पा इब विषोस्वणाः ॥१८९ 
भिक्षोज्च्छशी लध्ृतवृत्तिविवणगात्रा! 

प्रम्तानशुष्कवददना पशुवृत्तयस्ते । 
कड्ढजालमात्रमधुना किल धारयन्तः 

तेः शोषिता वनजुषो वहबो हि लोका; ॥१९० 
राजाधिकारिपुरुषा अपि निव्यपेक्षाः 

साक्षात्‌ कृतं तदपराधमहों सहन्ते । 
मन्ये महीशपरिषद्विहितानुबन्धाद, 

आहोस्विदेकविषयाभिनिवासभावात्‌ ॥१९१ 
इत्थं हि. चम्पावनिमण्डलस्था 
जना विपत्तोयनिधो निमग्नाः । 


श्रीगान्धिचरिते ९९ 


न ते भयातां! शरणं लभन्ते 
प्रतिक्षणं व्याकुलिता महात्मन्‌ ॥१९%२ 
निराश्रयाणां सुरपादप प्रभो 
ततो वय॑ त्वां शरणं समागताः । 
. महद्‌ ब्र॒त॑ नाम सतान्‍्तदीरित॑ 
सुरक्षणं यत्‌ शरण समीयुषाम्‌ ॥१९३ 
यथा रविः संतमसं स्वकै! करे-- 
निरस्य विद्योतयतेडखिलं जगत्‌ | 
तथा भवान्‌ स्वीयतपःप्रभावतो-- 
विनाश्य तान्‌ नः सुखितान्‌ चिरं क्रियात्‌ ॥१९४ 
जनुस्त्वदीयं जनता सुखार्थ 
..... न ते स्पृह् कापि ततोज्तिरिक्ता । 
लोकोपकारव्रतमेव धीमन्‌-- क्‍ 
श्रेष्ठ; सतां पुश्यतमो हि धमं! ॥१९५ 
श्रुत्वा तत्परिदेवितं सकरुणं ग्राब्णो5पि विद्रावक्म्‌ 
: तुष्णीं चित्र इव स्थिते हि सामेतो सम्ये परं विस्मिते। 
चम्पारएयनिवासिदुःखकथया जातानुकम्पस्तदा 
तेषां प्रत्यक्षणदथोद्भुतिमसो गान्धिम हात्मोत्यितः ॥१९%६ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
अष्टमः सगे; समाप्त! | 


०, 


श्रीगान्धिचरित 


[ नवमः सगेः |] 
ततो महात्मा श्रतवानशेष॑ वृत्तं हि चेतोव्यथक तदानीम्‌ । 
शुक्ल समाथास्य कृषीव्ल त॑ साम्नाभ्यधाद्थंवर्ती स वाचम्‌ ॥।१ 
अहिंसयापेतमदो नु. सत्य ध्रत्यान्वितं चातिबलं परदिष्टम । 
एतत्‌ त्रयं संश्रयतां जनानां सवत्र लोके विजयः प्रसिद्ध! ॥२ 
अस्मिन्‌ त्रिके चात्मवलं नराणाम्‌ उदेति यदू दुष्प्रसहं परेषाम्‌ । 
वारीव वहि शमयेज्ज्वलन्तं लोक॑ समस्त हि महास्त्रभेतत्‌ ॥३ 
एतत्‌ त्रय॑ नाम तपः पवित्र सवार्थसिद्धों सुतरां समथम्‌ । 
कायेन, वाचा, मनसा, च यूयं, सेवद्ध्यमस्मात्‌ सकलार्थसि दि! ॥४ 
गुरर्थमस्पाक्षरमेवमुत्तता, वचस्तु तस्मिन्‌ विरते सुधीन्द्रे । 
महासभाया निखिला: संदस्यास्तमत्र्‌ बन्‌ साधु यशपरीतम्‌ ॥५ 
_तपोमहिम्ना भवताममीषां कृच्छ विनश्येन्‌ निखिल जनानाम्‌ | 
करेरिवाकस्य तमः प्रकाण्ड कि स्यादकार्य्य चरितव्रतानाम्‌ ॥६ 
 आत्मार्थसिद्धौ हि दणां प्रवृत्तिः तब्रोत्तम॑ चेतसि शर्म तेषास । 
: परार्थवृत्तिः परम॑ सुख से त्येव॑ सतां गृटरहस्यमस्ति ॥७ 
श॒त्रों च मित्रे च समा प्रवृत्तिदयाल्ुता चापि न पक्षपातः । 
शरण्यतापन्नजनेष्वितीदं महात्मनां सौस्‍्यनिसंगसिद्धम्‌ ॥८ 


श्रीगान्धिचरिते १०१ 
ततो महात्मानमभाषिषाताम्‌ श्री बालगद्भाधरमालवीयों । 
तस्मिन्‌ स्वकार्य्यें यदि नावपेक्षा तग्रैतुमावां प्रसितों प्रतीहि ॥९% 
अथाभ्यधादाहितलक्षणो सो गान्धिमहात्मा महनीयकीर्ति: 
. भवच्छुभां सम्पतिमस्मि नीत्वा पुरःसरोउ्नूरुरिवोष्णरश्मेः ॥१० 
. आथो स्थितैस्तत्र जनैरशेषैः सुसत्कृतः प्रास्थित धीर वृत्तिः 
- अत्यातंचम्पावनवासिद्‌ःखमोक्षं विधातं करुणासमुद्र। ॥॥११ 
- सुकमठानां प्रथमस्तपस्वी विहारराज्यस्य हि राजधानीम्‌ । 
सप्रागमत्‌ पाटलिपृत्रपेकः पुरं प्रसिद्ध जगतीतलेउस्पिन्‌ ॥१२ 
अनेकरत्नादिमयोअतिरम्यो यो भारतस्यास्ति विशिष्ठहारः 
ततो विहारेत्याभिधामयासीत्‌ चेतोहरोअ्यं स्वगुणैननानाम्‌ ॥ ३ 
यत्राद्वितीयं हरिणा निपात्य गयासुरं नाम महाबलिष्ठम्‌ । 
गयेतितीरथ बिहित॑ पित णाम्‌ उद्धारकं स्वाडर्गघिसरोजलक्ष्म |? ४ 
महाबलो मागधरमीमसेनों सिंहाविवान्योन्यजयेषिणों 
: अहानि वेदेगंणितानि सप्त गदाहव॑ यत्र भठौ व्यधत्ताम्‌ ॥१५ 
सुद॒जयं॑ तुल्यबलं विलोक्य गदाहवे त॑ मगधाधिनाथम्‌ । 
कृष्णाक्षिसंज्ञामधिगम्य भीमः इन्द्र न चक्रे किल कीर्तिशेषम्‌॥१६ 
यमात्मतत्त्वस्य बुश्ुुत्सयासों पुरा श्रमन्‌ सवमहीं महात्मा । 
समन्तभद्रों भगवान्‌ यदीयेगुणेः समाहूत इवाध्यवात्सीत ॥।१७ 
स पुत्रकों नाम पुरा त्ृपोञ्भूत्‌ पत्नी तदीया किल पाटली या | 
तयोश्र नाम्नाधितर्ट बुनद्माः कृत॑ पुरं पाटलिपुत्रसंज्ञम्‌ ॥॥१८ 


१०२ नवम$ संग: | 


नन्‍्दः क्षितीश! किल सावभौमों वभूब यत्र स्वगुणैः प्रसिद्ध/ । 
यत्‌कीतिराशि! शरदिन्दुगोरभासा जगदू भासयते शशीव ॥१९ 
यत्सौरभास्वादसुलोछ॒पानां विद्ृदूवराणामिह सर्वदिग्म्यः । 

गणः समेत्यालिरिवाध्यवात्सीत्‌ लेभे ततः पुष्पपुरेति संज्ञा्‌ ॥२० 
वर्षोपवर्षों भुवनप्रसिद्धं विदवदृद्विरेफार्चितपादपद्मों । 

निधीव यस्मिननिखिलश्रतीनाम्‌ आस्तां सगभ्यों सुधियां वरिठ्ठो ॥२१ 
स पाशिनियंत्र तदीयशिष्यः सतीरथ्यवगेंषु विम्वग्धवुद्धि! । 

तपोवन त॑ तपसेन्दु भोलि भक्तया समाराधयितु' जगाम ॥२२ 
तपोभिरूग्र। परया च भक्तया संतोषिताज्ज्ञानगुरोर्गिरीशात्‌ । 
अवाप सृत्राणि चतुदशासौ ज्ञानेन दिव्येन सम॑ यथावत्‌ ॥२३ 
लघ्वक्षरेयू यभिषेययुक्ते तैरेव सत्रे! प्रशिनाय दिव्यम । 

सवाड्रपूण किल शब्दशास्त्रं तत्‌ पाणिनीयं प्रथितं पृथिव्याम्‌॥२४ 
समस्तशब्दोदधिस न्निवेशाद यस्मिन्‌ कृते व्याकरणेउद्वितीये । 
जनोक्तिरेषा चरितार्थिका सा सत्यं घटेडव्यिनिहितो हि तेन ॥२५ 
समस्तविद्याणवपारदर्शी कात्यायनस्त्त्सहपाठिवरय्य: । 
तदर्थभूतैनिनवार्तिकैस्तत्‌ सम्यक्‌ प्रणीतेः समलश्कार ॥२६ 
चाणक्यवात्स्यायनविष्णुगुप्तकोटिल्यनामा प्रथितो जगत्याम्‌ । 
तेजस्विनामग्रसरस्तपस्वी यत्राभवननीतिविदां वरिष्ठ: ॥२७ 
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१--व॑ प्रचेतसि जानीयादिवाथ च तदब्ययमित्यमर: । 


श्रीगान्धिचरिते १०३ 


यो न्‍्यायभाष्यं विशदार्थरम्यं कामाथशास्रश्व नितान्तगूहम । 
सवांगमारण्यमृगाधिनाथः कुशाग्रबुद्धी रचयाम्वभूव ॥२८ 
जठप्रवृतिस्तु विशुग्धबुद्धि! कश्िदृद्विजः शम्भुमुमासमेतम्‌ । 
आराध्य भक्तयाथ तयोः प्रसादान्‌ महामतियत्र पुरा वभूब ॥२५९ 
स विश्ववन्यों महतां कवीनां गुरूमनीषी कविकालिदासः । 
यत्‌काव्यपीयूष रसप्रवाहस्वादामितानन्दमयों हि लोकः ॥३० 
रघोः पृथिव्या विजयः स्वकाव्ये विहाय देश मगधं प्रदिष्ठः । 
तेनेन्दुमत्युद्वलने विशिष्य सुवर्शितोड्सों मगधेश्वरो यत्‌ ॥॥३ १ 
ततो नु सुव्यक्तमिदं यथासों श्रीकालिदासों मगधेउजनिष्ठ । 
तत्रापि तत्‌ पाटलिपृत्रमेव स्वजन्मना सम्यगलश्वकार ।॥।३२ 
आसीत्‌ सभायां मगधेश्वरस्य श्रीकालिदासः प्रथम: कवीनाम्‌ । 
स्वयम्बरे सवमहीश्वरेम्यस्तद्गोरव॑ वर्णितवानयथासो ॥३ रे 

इत्थं पुरा पाटलिपुत्र आसीदू विपकश्रितां शाख्कृतां परीक्षा । 
वर्षोषवर्षों च मुनिद्रयाद्याः परीक्षिता यत्र ययुः प्रतिष्ठाम्‌ ॥३४ 
गड़्ोमिमालारमणीयकूलं पुरं स तत्‌ पाटलिपृत्रमेत्य । 

स्थानं स्ववासाय विनिश्रिकाय राजेन्द्रराजतूसदनं तदानीम्‌ ॥३५ 
वाक्कीलबृत्याथ पुरी प्रयाते राजेन्द्रनाम्न्युत्तरगप्रसादे । 

तस्मिन्‌ पुरं मोदफलेति पूर्वम्‌ शुक्लानुगोउगात्‌ तरसा महात्मा।३६ 


न सतत "जभरासन--कमकफाण०-. 


१--पाणिनिका त्यायन प्रभृतयः । 


१०४ .._ जवमः: संग: 


प्राकसचितस्वागमनीयकालो वीराग्रणीः श्रीकृपलानिसूरि! । 
तत्‌ स्वागवायागतवान्‌ सशिष्यः स वाष्पयानावतरस्य भूमिम्‌ ॥३७ 
प्रातमहात्मानमथाभ्यगच्छन्‌ वाककीलमुख्या उृपनीतिनिष्णाः । 
'लोकोपकारबतशुद्धभावाः सेनापर्ति सेन्यगणा इवामुम््‌ ॥३े८ 
आकारितस्तेन महात्मनासों विपश्रिदग्न सरतां प्रयातः । 

स राजनीत्यणवपारगामी राजेन्द्रनामान्तिकमागतो5स्य ॥३९ 
श्रीरामपूर्तों नव्॒मीप्रसादो व्रजेतिपूर्वश्व किशोरनामा । 
दिवत्तुभिलोकिगछे समेतावगच्छतां चंत्तुरिव प्रकाशम्‌ ॥४० 
इहागतो5्सौ सुग्रहीतनामा गान्धिमहात्मेति समस्तलोकाः । 
आबालवृद्धा। सहसा तमीयुदिरक्षमाणा! परमादरेण ॥॥४ 
यथांशुमन्तं समवाप्य सद्यः पद्माकरो नाम विकासमेति | _ 
तथा जनोघास्तमुपेत्य तत्र विकासिताक्षा मुदिता अभूवन्‌ ॥४२ 

. अन्‍्यों यथा दंष्टिमवाप्य सद्यो भ्र्श पसीदेज़गदीक्षमाणः । 

तथा महात्मानमवेक्ष्य सर्वे प्रीता निनोद्धारवियों प्रतीयु! ॥४३ 
कल्पद्ुम प्राप्य यथा दरिद्रः स्वकीयभाग्योदयमीहमानः । 

. अवेत्तथेम॑ समवाप्य लोका! स्वदुःखमोक्षे त्वभवन्‌ ध्रताशा। ॥४४ 
स्नेहाद्र रष्य्या प्रविशन्निवान्त्माध्व्या गिरा सम्पदयन्निवैतान्‌ । 
विषीदतस्तत्र जनानुपेतान्‌ हित मित्ं प्राह स दोनबन्धुः ॥४४ 
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१--जातावेकशचनम्‌ । 


श्रीगान्धिचरिते द १०५ 


सत्यत्रतं नाम महास्रमेतत्त्वहिंसया संगतमेधमानम्‌ | 

: ध्रत्यान्वितं चातिबलं त्रिलोक्यां न धर्षणे स्यात्यश्ुरस्प कथ्रित्‌ ॥४६ 
_यथः सर्वलोक॑ स्वमिवालुपश्येत ध्यायेच सर्वत्र गत॑ परेशम्‌ । 

स्वस्येव श॒त्रोरपि चिन्तयेच्छं स एवं लोके विजयी जनः स्यात्‌ ॥४७ 
इत्यं समाश्वास्य जनांस्तदानीं स चम्पकारण्यनिवासिपुंसाम्‌ । 
कष्ठां दशां द्रष्टुमना महात्मा प्रस्थातुमेच्छत्‌ सहितः सुहृद्धि! ॥४८ 
स तीरभुक्तेरथ शासकोउ्स्य द्वाक्‌ चम्पकारण्यगम न्‍्यपेधीतू । ' 
व्यजिज्ञपद्‌ देशमिमं विहाय यथागतं गन्तुममं तदानीम्‌ ॥।४६& 
निहोतुमिच्छोरिह नेलिकानां चम्पावनीवासिजनेषु शश्त्‌ । 

. महापचारं बहुलीभवन्तं जहो ततस्तस्य निदेशमेषः ॥४० 

इत्यं व्यवस्याथ तपस्बिवर्ध्यों गान्धिमहात्मा नितरां दयाहुः । 
प्रातिष्ठतासों दयनीयलोकक्लेशप्रहाणाय च मोतिहारीम्‌ ॥५१ 
तत्रागतं मित्रगणेरूपेत॑ तारान्वितं चन्द्रमिवानुवीक्ष्य । 

लोका महाद॒ुःखतमोनिमग्नास्तमभ्यनन्दन्‌ मुद्ता: प्रकामम्‌ ॥॥५२ 
अथात्र कश्ित्‌ किल शासकेभ्यो विभ्यन्निवासं स्वग्रहेज्स्य दातुम्‌ । 
नाभूदलं किन्तु वभूब भक्‍त्या श्रीगोरखो नाम मनस्विवर्यः ॥४३ 
यो निधनानां निधिरक्षयिष्णुयों निर्बंलानां बलमद्वितीयम । 
सुदुःखितानाममरद्रमो यो मित्रारितुल्यो श्रुवि यो जनानाम्‌ ॥५४ 
यमात्मबन्धुं प्रतियन्ति सर्वे यस्यार्ति कुत्रापि न भेदबुद्धि । 

यो मन्यते लोकसुख स्वसोखू्यं तदीयदुःखं निमदुःखमेव ॥२५ 


१०६ नवमः सगः 

व्यलोकयद्‌ गान्धिरसो समुद्रानिवागतांस्तान्‌ त्वरया जनोधान्‌। 
ख्नीबालबृद्धं! सममात्मचन्द्र द्रष्ठुम्महानन्दरसोम्मिमग्नान्‌ ॥५९६ 
प्रश्नणकायान्‌ श्लथितांससन्धीन्‌ सन्‍्नोदरान्‌ रुक्षकचान्‌ कुचेलान्‌ | 
दीनाननान्‌ भग्नगतीन्‌ रुदद्धि: क्षुधानुयद्धि! शिशुभिश्र युक्तान्‌ ॥५७ 
अप्येकतो दुःखविमोक्षहेतोः सम्पीयमाणान्‌ पुनरन्यतश्र । 

अयस्मृते! शासकद॒ग्र हाणां सद्यः परिम्लानमुखारविन्दान्‌ ॥१८ 
दःखोर्मिमालाकुलितेउतिभीमे निमज्ञतों त.न्‌ विपदम्बुराशों । 

प्राप्त हृढ़ें पोतमिवासुमेत्य, स्वनीविताशाप्रमदोपगृढान्‌ ॥५९ 
असंस्कृतै रुक्षकचैर्विकीएेंव्याप्ताननान क्षीणकपोलदेशान्‌ | 
शीर्ाम्बरान स्वान्‌ पृथुकान गहीत्वा रोस्थमानान्‌ शयितान्‌ निनाझू 
अश्वासयन्ती रदतीश्र काम शोकप्रहषोंद्रवदश्रधारा: । _ 
समापतन्तीनिजभाग्यकल्पद्मावलोकाकुलिताः पुरन्धीः ॥६१ 

एवं जनांस्तत्र विपत्तिवारांनिधों निमग्नान्‌ सुतरां निरीक्ष्य | 
जातानुकम्पो व्यथितस्तदानीं दयानिधिर्दीनजनेकबन्धुः ॥६२ 
दुःखातिरेकादू गलदअुमालः पश्यन्नवस्थां दयनीयपंसाम्‌ । 

निन्यां पशुत्वादपि साधुमागभाजां प्रकृत्या करुणाद्चेताः ॥६३ 
सम्बोध्य सवी जनतामुपेतां तपोनिधिः सत्यधनों महात्मा । 
लोकातिनीहारविभाकरोज्सोी,. * ; सूत्रतमाह धीरः ॥६४ 


१ --निजर्जिजीविषाह्नाब्युक्तानित्यर्: | 


श्रीगान्धिचरिते १०७ 


इमामवस्थां भवतां विलोक्य सहख्धा मे हृदयं विदीणम्‌ । 
स्वार्थेकनिष्ठेरिह शासकेयां युष्मास्विदानीं क्रियते वियाते! ॥६५ 
राज: ५जापालनमेव धर्म! स तदूविहीनः स्वपदात्‌ च्युतः स्यात्‌ । 
ततो5्थ तेनावहितेन सम्यक्‌ ता रक्षणीया विविधान् कृच्छात्‌ ॥९६ 
प्षेत्रस्वदाराद्पहारकेम्यः पुंभ्यों बलिभ्योजतिसमुद्धंतेम्यः | 
दुह्मत्पकृत्यादिगणाच् नित्य॑ रक्षा प्रजानां वरपतेहि धर्म: ॥६७ 
विवेचकत्वादिगतेरभावात्‌ परोक्तकारित्वमुपेत्य भूप' 
कुवन्‌ व्यलीक॑ नितरामसह्य' प्रजासु वाच्यत्वमुपैति सद्यः ॥६८ 
_यल्लोकदुःखप्रदमस्ति रागद पादिभिस्स्वार्थपरन्रितान्तमू 
चौयांद्रताधमतमोअलुलिप्तं दम्भात्मकं साधुविगर्हितश् । कि 4 
एवंविधं शासनमाशु भद्रा उत्साय संस्थापयितुं यतध्वम्‌ । 
तदेव भूयाद जनतासुखाय यदूरामराज्यं भवतामभीए म्‌ |॥७० 

. सत्यन्नाम महात्रतं ब्रतवतां भूतेष्वहिंसा च सा, 

सद्धमं: कथितः श्रुती जनिमतां कल्याणकल्पहुमः । 

मैत्री सव॑जनेषु शान्तिमहिता स्वेषां सदा संहति- 

थ्रित्तामोद्यमिदं महास्त्रमुदितं सवाभिभावि क्षणात्‌ ॥७१ 

तदेव तन्मएडलशासकानामादेशपत्र॑ करयोरथास्य । 

समागमद्यत्‌ सहसेदमाशु स्थान परित्यज्य कुतोअपि गन्तुम्‌ ॥॥७२ 


१--धृष्ट रित्यर्थ: । 


१०८ नंवमः सर्ग: 

श्रुत्वेतत्‌ तरसा नरोघजलधिः ल्लीबालबृद्धोर्मिमान्‌ 
नानादिग्म्य उपागत! स नितरां प्रावद्धताल्पक्षणात्‌ । 
यत्पादोत्थरजश्रयै! परिवरृतं मेघेरिवाच्छादितं 
व्योमाभून्मल्िनं तदा जनरवेरभ्युद्गतेव्योकुलम्‌ ॥७३ 
संक्तुब्धं परितश्चलद्रुजमहाभज्ग स्समुद्वेलितं, 
पूववादृष्ठममुं विलोक्य जनतायादः पर्ति शासकाः । 
भीता विस्मितमानसा; समभवमन्‌ तस्याथ लोको त्तरं, 
माहात्म्यं शुवनाभिभावि महसामन्यन्त सर्वे तदा ॥७७ 
अथ निखिलजनानां भक्तिमाज्ञाय काम, 

सुहृदरिषु समेजस्मिन नायके विश्ववन्धो । 
व्यवसितमपि शीघ्र' स्वीयमावतयन्तः, 
सुकलितगतयस्ते शद्धिता जोषमासन्‌ ॥७५ 
विहरराज्यस्य च राज्यपालनिदेशमेतस्य कृताववाप्य, 
साहाय्यमृच्चेस्तु विधातुमैच्छन्‌ , तस्यानुभावेः शिथिला इवैते ॥॥७६ 
एवं विश्वमहोअभिभाविमहिमप्रद्योतस श्वारत३, 
श्रीमद्गान्धिविवस्वतों हृततमोव्यूहे जगन्मण्डले । 
संजाताः प्रतिपक्षिणः सपदि ते सवंडपि निस्तेजसो 
घृत्कारेकधना भृश हतनिनोत्साह् उलूका इब ॥99 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 
विरचिते नवम सर्ग: समाप्त: । 


१--जोषं - तृष्णीम्‌ । 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


_[ देशमः सर्ग:ः ] 
इत्त्यं विजित्य निखिलानपि शास्तृवर्गान्‌, 
धीराग्रणीमुबनविश्रुतदिव्यकीर्ति! | 
सवातिगेन तपसा महसा च गान्धि- 
ह ह्ावशिष्टमथ वीक्षितुमग्रतो>्गात्‌ ॥१ क्‍ 
चन्द्राननो घनरुचिः पृथुपीनवक्षा आजानुवाहुसुभगः सरसीरुहाक्षः । 
गाम्भीयवारिधिरजातरिपुर्महात्मा तांबेतियामगमदेष पुरी प्रशस्ताम॥२ 
यत्रासीनत्रपतिः पुराथ परमोदारः सता पूजको, 
बात्सल्यान निजसंततीरिव सदा सम्यक्‌ प्रजा पोषयन्‌ । 
स्तैन्यादिप्रभृतेविपत्तिनिवहादू रक्षन्‌ स सर्वात्मना, 
सद्धमष्वनुशिक्षयन्ननु तया स्नेहानुवृत््यानिशम ॥।रे 
तत्रोद्धतानां निरवग्रहणामेतहिं गोरण्डकुशासकानाम्‌ । 
उत्पातंसंघातविमद्यमाना: छिश्यन्ति सवा जनता: प्रकामम ॥४ 
तत्रागतं तमवलोक्य समस्तलोको दग्धावशिष्टममतैरिव सिच्यमानम्‌ । 
सस्यं विकासमभजत्‌ परमप्रमोदपीयूषपूरनवसीकरप्रितात्मा ॥२ 
दीनानाममरद्र॒मो>त्र जनतादुःखो घविध्वंसकः, 
श्रीमांन्‌ साम्प्रतमागतो नयनिधिगान्धिमहात्मा सुधीः । 


११० दशमः सगः 
इत्यौत्सुक्यरथेन तूृ्णमगमन्‌ दिग्भ्यः समेता जना; । 
स्लीमित्र द्गणेः समश्व शिशुभिः सर्वे दिरक्षान्विता। ॥१ 
स्थाने स्थाने वर्तते लोकसंघः संघे संघे गीयते तदूगुणोघः । 
गाने गाने व्यज्यते प्रमभावो, भावे भावे श्रद्धया भक्तिराशि। ॥७ 
परामस्मिन्‌ दृष्ठा निखिलजनतानामनुपलं, 
सुभक्ति ते सर्वेड्प्यतिशयवर्ती शासकगणाः । 
तदीय॑ माहात्म्यं ज्वलितमिव दिव्येन तपसा, ..... 
तदाभूवन्‌ भीताश्रकितचकिताश्रातिशिधिला: ॥८ 
केचिद्‌ भीताः शासकेश्यो नितान्तं ताम्यदूवक्त्रा लोकसंघेषु लीनाः । 
दृष्ठा मृति तस्य दिव्यप्रभावां सद्यो जाता निर्भया भक्तिमन्तः ॥९ 
जना विश्ववन्धु' महात्मानमेत्य प्रशान्तं सदालोककल्याणमसूर्तिम्‌ । 
तपोभिविभान्तं यशोभिः परीत महानन्दपीयूषपूणां अभूवन्‌ ॥? ० 
निखिलजनमनो भिः स्वान्तरावेश्यमाना , 

 धवलितमिव कुबेन्‌ तत्मतिव्यक्ति तेषाम्‌ । 
सपदि निजमहिस्ना प्रापयन्‌ शान्तिमेतान्‌ , . | 

- अवितथमधुराभिवोग्मिरूचे महात्मा ॥११ 
मेघगम्भीरया वाचा  प्रीणयज्निव सवेतः । 
तानाह पुरुषव्याध्रः सूद्॒तं तदू हित बच) ॥१२ 
पूत॑ नरत्वमिद् दुलंभमेव लोका३, 
वहीषु योनिषु सतीषु पुराजितेन । 


श्रीगान्धिचरिते रह 
तत्माप्य पृण्यनिवहेन विवेकमूलं 
धरंण साधु सफल सकल नराणाम्‌ ।। रे 
शाखास्वयं वहुविधासु विभिन्नरूपः 
संदर्शितो मुनिगणैनिंगमागमज्नेः 
सार॑ तदीयमवगच्छत नि्विरोध॑ 
येनासतु शान्तिरतुलात्मबलप्रदासो ॥१४ 
यस्मादनेकविधमदश्ुतमद्विती य॑ क्‍ 
हैः । ब्रह्माण्डमुद्भवति तिष्ठति यत्र भूय: 
संलीयतेडसदिव धाम्नि परे तु यस्मिन्‌ 
तनन्‍नाम सत्यमिदमस्ति सुधमंमूलम्‌ ।।* १ 
सवानन्दसुधानिधिनिजमनःसन्तोषवारांनिधिः 
.. सवप्राण्यमयप्रदा सुकृतिभिः सम्पानिता सादरम्‌ । 
सत्यात्मा श्रुतिघोषितामृतमयी भूतेष्वहिंसा जनाः 
धर्मोड्यं परम! सतां प्रियतमं: कल्याणपाथोनिधिः ॥१६ 
अथ सुमड्गलमात्मविशोधनं दशरथात्मजनामसुचिन्तनम्‌ | 
तनुभृतां जनन॑ सफल ततः परममोक्षपद॑ यदधः स्थितम्‌ ॥१७ 
तपति यद्बलतो रविरम्बरे ग्रहगणैरुडपेश्व संमन्वितः । 
उदधिपूरसरिद्वनभूधरा गणितजीवनिकायधरा मही ॥१८ 
जगदिदं प्रकृति; कुरुतेडनिर्श विविधचारुचराचरचित्रितम््‌ । 
विधिहरीशसुरासुरमानवा निजरक्ृतिप्रवणाथ्र यदीहया ॥१९ 


११२ ... दद्ममश सर्ग: 
तद्रामनाम सततं॑ स्मरतां जनाना+-- 
माध्यांत्मिकं बलमरुदेति तपः पवित्रम्‌। 
येनाशु शान्तिरतुला विषयाद विरक्ति 
ज्ञानोदयः सुब॒लबान्‌ परमात्मदर्शी ॥२० 
सुष्टेरयं क्रम इहास्ति विना न अस्मात्‌ 
किज्चित्‌ कदापि न हि चेष्टत एवं लोके । 
तत्‌ कल्पितं निखिललोकसमानरूप॑ 
प्रज्षा न यत्र हि समीरवदस्ति पु साम्‌ ॥२१ 
तद्वदू विभोरतुलभव्यफलानि सन्ति 2 
क्‍ नामानि यद्यपि वहूनि भिदा न तत्र । 
रामेति तेषु महनोययशोअंभिष्ण 
ज्योतिमयं परमदिव्यगुणावभासम्‌ 
प्राप्त! पद॑ भगवतो ननु नामरूपे 
मार्गों त्रणामभिमतावपरन्न किज्चित्‌ । 
ते 5 विहाय श्रुवि नान्यगतिस्तु काचित्‌ 
ज्ञातु| कमप्यथ निनाभिमुखज्च कतु म्‌॥२३ 


तवभासम्‌ ॥२२ 


श्रीमद्रामेतिवर्शद्यमिदमनिशं देहिनामात्मरूप॑ 

पापोधानों कृशानुः सुकृतिजननमनोहादक॑ धाम शाल्तेः । 
सर्वेच्छाकामधेनुभवेसलिलनिधेस्तारक॑ मोक्षभूतं- 

सीतापूव॑ तदेतद्‌ भवति च. भजतां  कामिता कामधेनुः ॥२४७ 


ओगोमिवित्नरिते ० हैशश 

यानन्तत्रह्माण्डमचिन्त्यरूप स्वश्न,विलासेन रुजत्यजस्रम्‌ | 
पुनथ्व तत्‌ संहरति क्षणन सेवास्ति सीतेति परा हि शक्ति; ॥२४ 
प्रभेव भास्वच्छशिनावनारतं पवित्रतेवामरनिम्नगामतम्‌ । 
जहाति छायेव न या तमीथरं जयत्युदारा जनकात्मजा हसों ॥२६ 
सीतारामेति भगवन्नामसंस्मरणं नणाम्‌ । 
महापातकसडमघातान्‌ भम्मसात्‌ कुरुतेउज्लसा ॥२७ 
सीतया सहित रामनाम दिव्यं तप॥ स्पृतम्‌ । 
कलौ पापात्मनां पुसां पावनों धर्म उत्तमः ॥२८ 
निह कसाधन सीतारामनौम मनोहरम। 
स्वगांपवर्गयोद्दारं भवाव्यितरण. तरिम्‌ ॥२९ 
न लोके विद्यते तावत्‌ पातक॑ तत्‌ क्षणान्न यत्‌ । 
सीतारामस्मृतेनेश्येत्‌ सोरेरिव करेस्तमः ॥३० 
अतो हि नित्य रघुवंशकेतोः सीतान्वितं नाम परं पत्रित्रम्‌ । 
तत्पीतिपूर्व भजतां जनानां स्यादिष्टसिद्धिमनसोज्लुकूला ॥३ १ 
श्रीरामनामामृतसाधुतत््व॑जानाति शम्धुभंगवानशेषम्‌ । 
इयोहि विश्वात्मतया प्रतीतों भेदो न सन्देहकला च काचित्‌ ॥३२ 
. संदृरूपमेतद्‌ दृयमेव भद्गाथ्रिदात्मक॑ तदू दृयमद्धितीयस । 
नित्यं महानन्दरसोर्मिमालाविभासमानं जगदेकवीजम्‌ ॥।रे रे 
माहेश्वराच्छृतममानसराजहंसो- 

रामेत्यचिन्दयमहिमाडुतशक्ति नाम । 


११४ दशमः सर्ग: 
यत्रानि्श विश्ुरसों रममाण एत- 

. दात्मलमाप सलिले सलिलं यथास्ते ॥३४ 
रामेति चेतन्यमयः प्रदीपो ज्योतिमयोुसों भगवान्‌ पुरारिः । 
द्योरपि दो महितात्मभागं प्राप्ती सुभक्तावुभयोरथोभों ॥३५ 
काश्यामसों निजतनु त्यजते जनाय 

मोक्षं ददाति भगवान्‌ शशिशेखरो यंत्‌ । 
रामेति तारकमहामनुरेव तत्र क्‍ 

ज्ञानात्मको भवति हेतुरचिन्त्यशक्तिः ॥३६ 
यन्नामिनाम्नोः पृथगर्ति सत्ता सा केवल लौकिककल्पनायाम्‌ । 
पराप्परे ब्रह्मणि सर्वगेडस्मिन्‌ न भेदलेशश्र तयोः कदाचित्‌ ॥३७ 
सवात्मकत्वादिह तस्य संज्ञा न संज्ञिनोस्माद्‌ व्यतिरिक्तरूपा ।... 
यस्यास्ति व्यक्तिननु तत्र भेदो व्यक्तित्वहीने कथमस्तु सो5यम्‌ ॥। रे८ 
सर्वेषु नित्यं रमणाश्च॒ तस्य तस्मिश्र तेषामिति हेतुदष्य्या | 
रामेति नामिन्यपि नाम्नि साम्यमस्तीति भेदोदय एव नात्र ॥३९ 
तस्मात्‌ दिव्यमिदं सीतारामनाम . सनातनम्‌ । 
संकीर्तितव्यं स्मतेव्यं ध्यातव्यज्च जने। सदा ॥४० 
श्रद्धास्ति यत्राज़् परा च भक्ति: सत्यञ्च विश्वासमयं हृदि स्यात्‌ । 
तत्राशु भव्यं समरदेति विद्युतूपभामयं ज्योतिरुदाररूपम्‌ ॥४१ 
समादिशद्‌ जनानेवं महात्मा प्रियसत्यवाक्‌ । 

. नामसंकीतनं पुण्यं मोक्षद॑ सर्वदेहिनाम्‌ ॥४२ 


श्रीगान्धिचरिते.. श्र 
महाज्ञाननिधिगान्थिज्ञात्वा भक्तिमतो नरान्‌ । 
समावेशयदात्मीयप्रार्थनायां शुचित्रतान्‌ ॥४ ३ 
पडक्तिस्थिताः साज्ललयः शान्तेन मनसा जनाः । 
प्रत्यहं सन्ध्ययोः प्रेम्णा भा्थेयन्‍्त तमीश्वरम ॥४४ 
रघुपतिराघव राजाराम । 
पतितपावन सीताराम ॥४१५ 
इत्याद्यपनिषद्धिस्ते राषवेन्द्रयशोउज्नितेः । 
नामभिः पावेनैभत्तया सह तेनास्तुवन्‌ प्रथुम ४६ 
एकमेव परं ब्रह्म सचिदानन्दमदयम्‌ । 
सर्वेव्यापि जगन्मूलं भक्तिग्राह्न सनातनम्‌ ॥४७ 
भाषासु विविधास्वेतद्‌ विभिन्‍नेषु मतेषु च | 
तदेव सेव्यते भक्तेनामान्तरक्ृताहयम्‌ ॥४८ 
तथाप्योंकारतुस्यं तद रामनाम चिदात्मकम्‌ । 
पश्यन्ति योगिनो योगदशा तत्त्वविवेकिनः ॥४९ 
यदि को5पि भवेन्नाम धर्म! कमपि वाश्ितः । 
अकुबन्‌ प्राथनामेतामसों तत्र न गह्मते ॥२० 
इत्थं महाकारुणिको महात्मा विश्वमड्रलम्‌ । 
स्वभूतसुहन्‌ मार्ग सर्वेषां समुपादिशत्‌ ॥५१ 
साहाय्यं वा विरोध वा यद्यसों कुरूते क्बचित्‌ । 
रागादिद्व पजरतत्र पक्षपातो न कारणम्‌ ॥५२ 


११६ दशम: सगः 
नयेड्नुगामिता तस्य वेपरीत्ये विरोधिता। 
ताभ्यां शत्रुत्वमित्रत्वे तदीये सुव्यवस्थिते ॥५३ 
तपोनिधिदंयासिन्धुर्विश्ववन्धु! शुचित्रतः ै। 
सत्यत्रतश्रिदानन्दपरिपृणसुमानसः ॥५४ 
वसुधेव क्षमाशीलो दुलेड्रयो हिमवानिव । 
समुद्र इव दुद्धंष: प्रकृत्या शीतलो अम्बुबत्‌ ॥५५ 
समो रिपो च मित्रे च नेष्याछायां गतः क्वचित्‌ । 
शरण्यः सर्वभूतानामवमन्ता न कस्यचित्‌ ॥२६ 
दयालोह दयं तस्य कोमल कुसुमादपि । 
वज्रादपि कठोर तन्‌ न्याय्यान्याय्यविवेचने ।५७ 
एवं दिव्यगुणोपेतो मोहनो विश्वमोहन! । 
उपकाननवास्तव्यजनानां. दीनचेतसाम्‌ ॥श८ट 
दुःखाम्बुधों निमग्नानां स्वमुद्धारमपश्यताम्‌ । 
निदयनेलिकेरेतैर्गोरेण्डेदलितात्मनाम ॥५९ 
दशाम॒दअत्करुणो द्र॒ष्ट प्रस्थिवानसों । 

. जाड्य' हतेमथोदीचीमंशुमानिव सानुगः ॥६० 
गतस्तत्र विलोक्यासों दशां दीनां तपों निधि! । 
तेषां प्रकम्पिताडी<्भू द्‌ रम्भातरुरिव स्वयम्‌ ॥६१ 
ग्रीष्मेष्या तपविष्लष्टेवेषास्वासारपी ढ़िते! । 
कपकेरजिंतानेषामाहारान्‌ जीविताश्रितान्‌ ॥६२ 


श्रीगान्धिच रिते 


प्रसद्य हरतां तत्र गोरण्डानां सुदारुणः । 
अत्याचारमहापीडापीडितान्‌ रुदतो 5 निशम ॥६३ 
प्रक्षीएवर्षुपः क्षुद्धिनित्यं शुष्कमुखयुतीन | 
निरागसोअपि सतत॑ कशाथातेर्विछवण्टितान्‌ ॥१४ 
विशीणमंथ कौपीनं वासस्तदपि चात्पकम । 
वसानान्‌ हिमकालेअपि धम्मोनलसुसेबिन! ॥६५ 
खियो5पि विक्ृताकाराः क्षुतक्षामा मुक्तमूपनाः । 
गलितैकाम्बरास्ताणंगहा मृण्मयभाजना! ॥६६ 
इत्थं विलोक्य दयनीयदशां दयाल्- द 

: बन्यैत्र णां पशुगणे! समवृत्तिभाजास । 
ममाहतः सपदि सवबसहन्महात्मा- 

तानुहिधीषुरबदद्विपदम्बुराशे/ ॥६७ 
स्वाथात्मनाप्रपि यतो श्रुवि सिध्यतीष्टं 

प्राणाधिकं तदिह साधनमड़ तेषाम्‌ । 
किन्त्वत्र येन सतत निज वाच्छिताथ- 

सिद्धिभवेदकरुणः कथमथ्ंतेज्सों ॥६८ 
न भोक्तमन्नानि धनानि नेषां 

 नवा गृह ताणमयाहतेउ्न्यत्‌ । 
प्षेत्रण किश्वित्परिधातुमह 
. बख्नन्न चेत्थं पशुतास्त्यमीषाम्‌ ॥॥९९% 


११७ 


११८ दशमः सर्गः 
स्वाथस्य हेतो! परकीयमर्थ निध्नन्ति ये सन्ति नराधमास्ते । 
. रक्षन्परार्थ नु ततस्स्वमर्थ संसाधयेत्‌ यः पुरुषोत्तमोड्सों ॥७० 
वनाद्रिजन्त्वोधसरित्समुद्रभरो न दुःखाय कदापि तस्या; । 
सर्वेसहाया अपि धर्मलोपो यथा भवेदृदुष्पसहों नितान्तम्‌।॥।७? 
सष्टेविधाता परमेश्वरोडपि धर्मोपरोध॑ समवेह््य सूद्य! । 
धत्तेज्वतारं विविध विहन्तुं तदृद्रोहिणश्रासुरभावदृष्ठान ॥७२ 
विश्वात्मनो विश्वमिदं नु तस्य परम्पियं सस्‍्नेहसुधाभिसिक्तम्‌ । 
क्रीडाथमुद्यानमनन्तजीवनिकायपुष्पोल्लसितं सदेव ॥७३ 
जले स्थले भूगिरिकन्द्रायां खे वा स्थितेः प्राणिगणैरुपेतम्‌ । 
अचिन्त्यनानारचनानिधानं दिवानिशं तेन सुरक्ष्यतेड्द!ः ७४ 
तदीयरुष्टों तृणमप्यनीशं विपाव्य सन्धातुमलं न कश्नित्‌ । 
न तादशी शिल्पकला न दृष्टा न वास्ति विज्ञानमथापि ताहक्‌॥७५ 
इति मधुरवचोभिः सूलतैस्स्नेहपूण: 

विपदुदधिनिमग्नान्‌ मानवानुदिधीषे! । 
सुहृदरिषु समानो दीनवन्धुमहात्मा 

परिधुतनयमागगेंस्तोषयामास सवोन्‌ ॥७६ 
ततः प्रभोर्दिव्यगुणाकरस्यथ यशोनिषेदक्षिणवाहुभूंतः । 
राजेन्द्रनामोत्तरगप्रसादः सुधीश्वरः प्राह वचो महाथम्‌ ॥७७ 
विभो महाभीतितमों विनश्येट्‌ विद्यासु शिक्षाककरेयदेषाम्‌ । 
अमी तदा स्युर्निजगोरवज्ञाः ध्ृत्यात्मसत्त्वोल्लसिता नितान्तम्‌ ॥9८ 


श्रोगान्धिचरिते ...' 34 आ 

संस्थापनीयं विविधेर्विधिज्ञेराचाय्यवर्य्यें रधुनेह विज्ञे! । 
सनाथितं शिष्यहिताय विद्यापी्ं हि लोकाभ्युदयाथमद्धा ॥॥७९ 
एवं तदीयाभिहितं यथार्थमभाकण्य गान्धिजनतैकबन्धुः । 
प्रीति परामाशु गतो महात्मा प्राचीकशत्‌ स्वाभिमतं तथासों ॥८० 
इत्थं लोकगुरो्निशम्य भणितिं सद्यः सुधावषिणी- 

मानन्दाम्बुधिमग्नमानसतया प्रीति निपीताः पराम्‌ | 
सवास्ता जनताः प्रसन्नरुचयः स्लीवालव्रृद्धात्मिकाः 

स्वापद्राशिनिशाप्रभातमचिरादज्ञासिषु: शो भनम््‌ ।।८ १ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
दशमः सग! समाप्तः । 


-श्रीगान्धिचरितम्‌ 
_[ एकादशः सर्ग: ] 

ततः सत्यत्रतो धीमान्‌ महात्या पुरुषर्षभ 32 
जनानां श्रेयसे तर विद्यापीठमकल्पयत्‌ ॥१_ 
यत्मतिष्ठानतो लोका वभूबुह तमीतय/ | 
ततोउन्वर्थ तु तत्पल्या नाम भीतिहरेत्यभूत ॥२ 
सत्येकनिष्ठेराचार्य्येनिभयेः शान्तिमूतिभिः । 
विद्याविनयसम्पन्नैरध्यापनविचक्षणैः ॥३ 
_निलेभि! शिष्यकल्याणबुद्धिमि! समदर्शिभि! 
त्यागिभिः कमंणा नित्यं मोहनस्यानुयायितभि) ॥४ 
आचायाभिश्र नारीणां मृताभिरिव शक्तिभिः 
पूजितं शिष्यरोलम्बकदम्बेरभितोअन्वितम्‌ ॥॥६ 
अहिंसां सत्यसौहादनिभयत्वोपकारिता: । 
क्षमाशान्ती चरप्रमनामसंस्मरणनन्‍्तथा ।।७ 
स्वात्मनिभरतां देशसेवां शुद्धत्रवानि च । 
पाठ्यमाना: स्वियो वृद्धा। शिशवोअपि निरन्तरभ्‌ ॥८ 
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एकादशः सगः 
स्फुलिज्ञा इब ते वहा भासमानाः समन्ततः । 
जयशब्देमहाघोषैमहात्मानंसमचेयन्‌ ॥९ 
इत्थं तत्र दशा दीनां जनानां वीक्ष्य मोहनः । 
पुनर्वेत्रवतीमागात्‌ लोकैरध्वनि पूणितः ॥६० 
द्ष्टुकामा जनास्तत्र मोहनं तु शुचित्रतम्‌ । 
दूरादभ्यागमन्‌ भक्तया बालख्ीवृद्धसंगताः ॥१ १ 
विशालभालं सुश्यामं नलिनायतलोचनम्‌ । 
आजालुवाहुं सुनसं कम्बुग्रीब॑ मनोहरम्‌ ॥१२ 
महाज्ञाननिधि शान्तं निर्वेरं ज्योतिरान्तरम । 


ध्यायन्तमन्तर्दिव्येन चक्तुषा विजितेन्द्रियम्‌ ॥१ ३ 


समुद्रमिव दुर्धष विश्वमड्न्‍रलभावनम्‌ । 
ज्वलितं तपसा द्व्यमहसा च समन्वितम्‌ ॥१४ 
आकर्षति यथा लौहमयरकान्त निमात्मनि । 
तथाकृक्षत्‌ रुणां स्वान्तश्रेताँंसि मनुजषभः ॥१५ 
तिल कुसुमसम्पकांत्‌ यथा सुरभि जायतें । 

तथा तदीयशुद्धान्तगणैः सह समागमन्‌ ॥ २ ६ 
पूव महात्मना तेन गम्भीराकारसम्पदा । 
पश्चात्‌ मधुरया वाचा मानिता मुदमावहन्‌ १७ 
येनात्मा स्ववपुज्ञानं दारापत्यधनादिकम्‌ । 
लोकसेवार्थमुत्सष्टं यावज्ञीवं तपस्विना ॥१८ 


श्र 


१२२, 


श्रीगान्धिचरिते 


नान्‍्यत्‌ ततः प्रियं तस्य स॒ष्टि स्वामिव पश्यतः । 
मनागपि कृते तत्न. वेषम्ये हृदि वेदना ॥१९ 
स समाश्वास्य ताः सवा जनता प्रियसत्यवाक्‌ । 
दर्शयन्‌ श्रेयसां मार्गमिदमाह तपोधन! ॥२० 
सवापद्गयो हि यो रक्षन्‌ प्रजा; सवा इब सनन्‍्ततीः । 
पोषयेदू दानमानाभ्यां स राजा पूज्यते जने! ॥२१ 
प्रजाभिरक्षणाद्‌ राज्ञो राजत्वं लोकपूनितम्‌ | 
अन्यथा - वर्तमानस्य बेनस्येव दशोदयः ॥॥२२ 
धमपाशविमुक्तस्य स्वच्छन्दस्य महीपतेः । 
प्रकृत्यादीनि दुष्यन्ति करणानीव देहिन! ॥२३ 
ततः स्वाथपरेरनित्यं प्रकृत्यादिगणैभ शम्‌ । 
पीड्यन्ते हि प्रजा; सवा निदयेरजितात्मभि! ॥२४ 
सेजेयमधुनावस्था, भवतां प्रतिभाति में । 
सबस्वहरणं यत्र कारावासो5पि सबंदा ॥२५ 
अहिंसाव्रतमाश्रित्य सत्यपैय्यपुरस्कृतम्‌ । 

ते! सहासहयोगोञ्सो भवद्धिः प्रविधीयताम्‌ ॥।२६ 
महास्रमेतदव्यथ शत्रुनिश्रतकारकम्‌ । क्‍ 
इृदमाश्रयतां पुसां त्रिलोक्या विजय! करे ॥२७ 
इद_ विदधतां भद्गरा। सर्वे स्थुः प्रतिपक्षिण: 
तमांसीवोदूगते भानों पुरः स्थातुमनीश्वरा! ॥२८ 


एकादशः सर्ग: 
इत्थं महामतिलोंकानुपदिश्य स मद्गलम्‌ । 
सद्विराचरितं मार्ग पूर्वैश्वापि महात्मभिः ॥२९ 
दंदह्ामानान्‌ दुःखाग्नेज्वॉलाभिः परिशोचतः । 
व्यसजयदमून्‌ सर्वान्‌ दयाहर्दीनवत्सलः ॥३०. 


इत्थं लोकान्‌ समाश्वास्य महात्मा पुरतः स्थितान्‌ | _ 


पुनर्वेत्रवतीं गंन्तु प्रतस्थे सानुगो अ्रमन्‌ ॥३ १ 
गान्धि विपिनविहारी व्मा यान्तं तु वेत्रव॒त्यां तम्‌ । 
नक्त स्वकीयगेहे पाद्यायेः पूजयामास ॥रे२ 
टृष्टा विशुद्धभावं देशप्रमाणमुत्तमं चास्य । 
गान्धिस्तमाश हृष्यन्नादिक्षई शसेवाये ॥।३े३े 
ततो महात्मना तेन श्रमताद्शि सा नदी । 
_चन्द्राववी पुण्यजनला वीचिमालाभिरश्विता ॥३४ 
नलिनीदलशेवालेः शुकपक्षच्छविः क्वचित्‌ । 
क्वापि दुग्धाम्बुराभाति पुण्डरीकचयार्चिता ॥३५ 
क्वचिद्‌ राजीवकिञ्ञस्केः पीताम्बुरिव सा नदी । 
क्वापि नीलेव नीलाब्जे! सेकतेन विराजिता ॥३६ 
कोकसारसकादम्बकाश्वीमधुरनिस्वना ।. 

सेकताम्बर संवीता रमणीव मनोहरा ॥३७ 
तटद्ुमेः कुसुमितेरलिहुंकारनादितेः । 
कूजतपक्षिगणाकीणें रावतेशतशोभिता ॥३८ 


१२३ 
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श्रीगान्धिचरिते 
विलोक्य पुण्यसलिलामापगान्तां नरोत्तमः | 
पुरीविभूषणं सद्यो महात्मा प्रीतिमानभूत्‌ ॥३९ 
अथायासीदुपव्नं पुष्पितैनवपस्लवेः । 
नानाशकुन्तनिनदेगुज्नदूअ्रमरसंकुलैः ॥४० 
रसालशालपुन्नागमधूकोदुम्बराजुने! । 
कपित्थाश्वत्थवहुपाज़म्बुप्लक्षादिभिद्ु मे! ॥४१ 
सरोभिः पृण्यसलिलेैः स्मेरेन्दीवरराजिभिः । 
मत्तद्विरेफसंगीतेरुपासितमनुक्षणम्‌ ।।४२ 
कूजतपतत्रिमधुरध्वनिभिः साधु पूजितस्‌ । 
क्वचिन्नुत्यनमयूराणां केकाभिः समलंकृतम्‌ ॥४३ 
कर्मणा मनसा बाचा वषुषापि यथायथम्‌ । 
लोकसेवाथमात्मीयं जन्म यो मनुतेजनिशम्‌ ॥४४ 
तमागत॑ समालोक्य विश्वमड्रलभावनम्‌ । 
मुहच्छत्रुसमम्पुंसां बन्धुभावपुरस्कृतम्‌ ॥४५ 
तदानीं तरबों वृद्धा उत्यिता इव सादरम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिभिः सर्व पल्‍लवेरिव सोत्सुकम्‌ ॥४५६ 
सुरमीणि सुपृष्याणि स्वादृन्यूरफलानि च । 
पक्षिणाम्मधरालापेजयशब्देश्तमाचेयन्‌ ॥४७ 
मन्दमारुतसोत्कम्पा मुंदा पृष्पेरमानयन्‌ । 
पुरकन्या इवाचारलाजेबांललतास्तु तम्‌ ॥४८ 


एकादशः संग: 
कोकिलानां कलालापमलीनां मधु गुश्नितम्‌ । 
कूजितं सारसानां च शरण्वन्‌ स प्रीतिमाप्रवान्‌ ॥४९ 
सच्छायान्‌ नवपुष्पात्यान्‌ फलिनों वीक्ष्य पादपान्‌ । 
व्षातपसहानाह महात्मा स्वानुगान्‌ जनान ॥२० 
पश्यतेमार्ुभान्‌ भद्राः स्वयं मृध्नो समागतान्‌। 
शीतवर्षातपानेते सुखार्थ दधते 5निशम्‌ ॥५१ 
छायापृष्पफलैलोंकानिन्धनेश्रो पकुबेतः । 
निद्र न्द्ान्‌ शाखिनो वीक्ष्य शिक्षितव्यं ततो नरे ॥५२ 
सर्वेरवयवे! स्वीयैरुपकारपरायणान । 
सफल कुवतो मन्ये जनुः स्व॑ निखिलान्‌ द्रमान्‌ ॥३३ 
परोपकरणात्‌ प्रीते! सेव्यन्ते वयसां गणः । 
तत्योपगीतिभिमन्दमास्तैस्तरवो. मुदा ॥५४ 
निगमादिव तोयानां सम्पदाशुपयोगिता । 
वेपरीत्ये महामोहों विपत्ताविव देहिनाम ॥२५ 
इत्थं साधूनिवालोक्य परोर्थैंकान्तजीविनः । 
पादपान्‌ मोहनोअ्मंस्त सेवया जन्म सार्थकम ॥२६ 
वनप्रियाणां मधुरेरालापेः परिनादितम्‌ । 
गुझ्ञतां पटपदोधानां निनादेस्पशोमितम्‌॥५७ 
सारिकाणां शुकानाश्व पद्नरस्थापियनामिव । क्‍ 
पालितानां कलालापै! सर्बतो मुखरीकृतम्‌ ॥२८ 


१२६ 


श्रीगान्धिचरिते 
राजितं॑ कुड्मले रम्येः कुसुमेनंवपतलवेः । 
लतामणडपमासाद्य तुतोष मनुजपभः ॥५९ 
जनतासु मुरुण्डानां दुबृ तं कुत्र कीदशम । 
इति साक्षादसों ज्ञातु प्रस्थितः पुरुषोत्तमः ॥६० 
इष्टिकोहहने लोकान्‌ पथि यातोज्न्यतः क्वचित्‌ । 
ब॒द्ानन्ययोजयन्‌ बालखीवृद्धान्‌ मनुजाधमा! ॥११ 
अथामुनाध्वना यान्त॑ महात्मानं प्रसह्य ते । 
तदेव कारयामासुः कमोनहमतदूविदः ॥६२ 
श्लाघनीयतम तस्य कम दृष्ठाति विस्मिताा । 
निर्वेशं दित्सवोञ्पृच्छन्‌ नामगोत्रं तदाश्रयम्‌ ॥। ३े 
श्रुत्वा गांधीति तन्नाम त्रपाभीतिविवणता: । 
भजन्तो व्याकुलीभूता! स्वापराधमचिष्ष्मपन्‌ ॥६४ 
क्षमावारांनिधिगोन्धिमहात्मा साधुसत्तमः । 
ततकृतागश्यं प्रीत्या मषयन्नाह सुत्रतः ॥६५ 
बन्धुभावं पुरस्कृत्य मया सबंमुपेक्षितम्‌ । 
नेवं पुनर्भवद्धिस्तद्‌ विधेयं केष्वपि क्वचित्‌ ॥॥६६ 
नास्माद्‌ गुरुतरं किश्वित्‌ पातक॑ शरुवि दृश्यते । 
यथा निरागसां पुंसां यातनोत्पादिता भवेत्‌ ॥६७ 
अपकुबन्‌ जनान्‌ कश्रित्‌ सावज् जगतीतले । 


न स्थिति लभते वा्धों स्फुटिता नौरिव क्वचित्‌ ॥६८ 


४<&--%ऋऋौिचॉनंऑंिंओं 


एंकादशः सर्गः “5555७ 
एवं महात्मा तान्‌ सर्वान्‌ मर्षयित्वोपदिश्य च । 
यावदाश्रममायाति निःस्वानेकजनाकुलम्‌ ।।९९ 
ताबदू गुजरदेशीयखेड़ामण्डलवासिनाम्‌ । 
दुर्भिक्षानलदग्धानां बलिजोअ्यून्महान्‌ कलि! ॥७० 
तत्र पुंसां समुत्पन्ने विवादे विपुले नवे । 
तत्रत्येर्विद्युता वृत्तं प्रेषितं सहसागमत्‌ ॥७१ 
एवं द्योरप्यनयोंः कतंव्यत्वेन काय्ययो।। 
व्याकुलीक्रियमाणो सौ तदुपायं व्यलोकयत्‌ ॥७२ 
ततो हृगगोचरीभूतं इन्द्र! तस्य यशोनिधेः । 
सरेन्द्रोरिय सुश्लाध्यं राजेन्द्रव॒अयोस्तदा ॥७३ 
सवविद्यानिधी काय्यविधिज्ञों प्रसमीक्ष्य तो । 
महात्मा स तयोहंस्ते जनताकाय्यमापयत्‌ ॥७४ 
उपास्यमाना वागदेवी गोकुलश्वाप्युभे रणाम्‌ । 
कामान्‌ वारीव पजेन्यः समन्तादभि वर्षतः ॥७४ 
गोसेवा परमो धर्म: सर्वेषां सवदा मतः। 
कृषिप्रधानदेशस्थ साधन त्वेहिक॑ परम ॥७६ 
विद्यया निर्भयत्व॑ स्यात्‌ कार्य्यानुष्टानदक्षता । 
यतश्र देहिनां सवकल्याणाधिगमोअचिरात्‌ ॥७७ 
अतो भवद्धि्गोशाला पाठशाला च यत्नतः । 
संस्थापनीये लोकानां मद्गलाय हितेषिभिः ॥॥७८ 


श्य्८ 


श्रीगन्धिच रिते 
यत्र गावश्व वेदाश्व सेव्यन्ते श्रद्यया जने! । 
तत्र श्रीरायुरारोग्यज्ञानविज्ञानसम्पद! ।।७९ 
अथावश्यकता मे स्यादिहागन्तु' पुनयदि । 
शी समागभिष्याप्रि काय्यगोरवर्भागपि ।॥॥८ ० 
एवं प्रदश्य कतेव्यमाग पूंसा महामतिः । 
महात्मा प्रस्थितस्तूश गुजराय हृठ्बतः ॥८१ 
अथ वृत्तमिदं सद्यो विद्यतेव समन्ततः । 
जनतासु प्रतिव्यक्तिकश प्रतिश॒ह गतम्‌ ॥॥८२ 
समाकर्य जनाः सर्वे महात्मानं दयाणवम्‌ । 
गुजर प्रतितिष्ठासु॒ विषय॑ सहसाव्रजन्‌ ॥८ ३ 
सवालव॒द्ध! सख्रीके! सोत्कण्ठाश्रविलोचने! । 
प्रम्णा पिपासुमिद ग्मिमेहिन॑ तपसां निधिस्‌ ।॥८४७ 
पीयूषवर्षिणीं तस्थ वाच॑ सूद्तवादिन! । 
शुभ्रषुभिमहोत्साहैः सबलोकहितैपिणीम्‌ ॥८४ 
जयशब्देनंमःशब्दैश्वाप्लुवद्धिनभोउद्भणम्‌ । 
जनोधैनेंगरी सर्वा नीरन्घा समजायत ॥८६ 
ततो वाष्परर्थ सवा जनता पर्यवेष्टयत्‌ । 
यत्रारूढो महात्मासों स्ववन्धुजेन्मिनां प्रियः ॥८७ 
केचित्‌ विरचिता माका नवपुष्पे! सुगन्धिमिः । 
प्रेम्शात्मचन्द्रं. त॑ देवमात्मना पर्यधापयन्‌ |८८ 


एकादह: सर्गः 7 हक 
अभ्यपर्न्नमन केचित्‌ लाजेरिव समुज्ज्वलैे |. 
लोकाः सुगन्धिभिः पुष्पेरन्तरिक्षादिवागतेः ॥८९ 
इत्थमुद्वेलतां प्राप्तः प्लावयन्निव मेदिनीमू | 
समुद्र इब लोकौघो वद्धंतेस्म महारवः ॥९० 
तदा महात्मनस्तस्य जयशब्दों महारवः । 
यशःपट इवास्तारीत्‌ रोदसी व्याप्जुवन्‌ दिशः ॥९१ 
स्वदेशविजयस्तम्भवेजयन्तीविभूषितः । ः 
स्वयंसेवकर्संघाते! सेनिकेरिव सज्धितेः ॥९२ 
जयत्वविरत गांधिमहात्मा दीनबत्सलः | 
विश्ववन्धुमंहाबाहुः सत्याहिंसाहदबतः ॥९३ 
साधुज्ञानवरां श्रेष्ठ; सर्वेपामभयप्रदः । 
महाकारुणिकः शत्रों मित्रे चापि समादरः |९४ 
इत्येब॑ संतों लोकेरालपद्ठिनिरन्तरम्‌ | ._ 
संस्तूयमानमाहात्म्यो महात्मा प्राह तानिदम्‌ ॥॥९५ 
भो भोः श्ुणुत मित्राणि भद्रं भवतु वो 5 निशस्‌ | 
कल्याणीं मामिकां वाचमिमां लोकाघमर्दि नीम ।॥॥९६ 
सम्यगाकर्णितैषा यो मनसा चावधारिता। 
महास्त्रं ,विपदोघानां सद्य। संहारकारकम्‌ ।९७ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो निर्शोभितानंवम्‌ । 
क्षमोपकारितोत्साहों शरतिः क्रोधविनिर्जेयः ।॥९८ 


श्रीगान्धिच रिते 
मनुप्रणीतो धर्म्मोंड्यं सबंलोकसुखावहः । 
मनुष्यजन्मसाफल्यमस्मादेवाभिजायते ।।९९ 
मूधन्य/स्वधम्माणां कल्याणविवुधद्र॒मः । 
सवभीष्ठसुधासिन्धु;। विपदश्रप्रभज्ननः ॥१०० 
एन॑ स्वीकुवताम्पुसां न भीतिश्रापि चिन्तना | 
शत्रवो5पि पराभूता जायन्ते सुहदों अचिरात्‌ ॥१०१ 
सर्वत्र विजयस्तेषां प्रेमसद्भावनात्मकः । 
भवेदभ्युदयो भूयान्‌ सर्यसोख्यविवद्धन! ॥१०२ 
एवं ज्ञाननिधिः सवानुपदिश्य महामतिः । 
प्रतस्थे गुजर धीमान्‌ विषय॑ स्वगणवू तः ॥१०३ 
प्रतिवाष्मभरथारोहस्थानं कुसुमवृष्टिमि! । 
जयशब्दे नमःशब्दे श्वाच्य मानो मुदा ययौं ॥१०४ 
प्रागेव विद्यत्सम्वादात्‌ू तदागमनसूचिताः । 
जनौघास्तं महात्मानं प्रथमेन्दुमिवाचेयन्‌ ॥१०४५ 
सर्वातिशायिना दिव्यतेजसां राशिना विश्वुम् । 
विश्राजमानं त॑ लोकाः पपु) सस्नेहमाहता; ॥१०६ 
तत्र मोहनलालेन शइ्रेण च धीमता । 
मित्रत्वमासीदेतस्य सदुत्साहविवद्ध नम्‌ ॥१०७ 
तत्रानसूर्यां सम्प्राप्तामनसयामिवानधाम्‌ । 
सत्त्वोत्साहवर्ती वीरां देशसेवाध्वतत्रताम्‌ ॥॥१०८ 
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पुनर्म्लेच्छगणद प्तैबाध्यमानं समन्ततः । 
रक्षितु' भारतं॑ दुगामिवासु' सोउन्वमन्यत ॥|१०९ 
अथासादितवान्‌ लोहपुरुषो धीमताम्बरः । 
वल्लभाख्यः पटेलोडसों जनताप्रियवत्लभ; ।||११० 
स राजनीत्यकूपारपरगामी महामति) । 
भीतेरपि भयं यस्मान्महाषुरुषलक्षण! ॥|१११ 
ततक्ृतान्दोलने दत्तहस्तं वल्लभमागतम्‌ । 
शिष्यत्वेनाग्रहीत्‌ स्नेहात्‌ महात्मंन सुनिर्भयमर्‌ ॥११२ 
इत्थं विशुद्धहदयेनिंनदेशसेवा-- 
कर्म्मोय्तेः पुरुषफेसरिभिः समम्तात्‌ । 
राजानुशासनविनम्रविरोधभूत-- 

 मान्दोलनं जनहिताय विधातुमेषीत्‌ ॥१ १३ 
वैमत्यं निखिल विहाय सहसा प्राप्त कमत्येजने--- 
रादेश परिपालयद्विरखिलं गान्धेमहात्यागिनः 
संग्रामे प्रतिपक्षिण! सुविजितः सर्वे निलिल्युस्तदा 
रेजे भारतचासिनां जयवती सा वेजयन्ती चिरम्‌॥११४ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधशरणमिश्रविरचिते 
एकादशः सगे! समाप्त: 


आंगान्वचारतस 


[ द्ादश; सगे: | 


ततः प्रजानां परमार्तिमाजां पोडां समुत्पादयितं प्रवृत्ताः 
संमनन्‍ठ्य सर्वे किल शासकास्ते स्व शासन जालमिव प्रतेनुः ॥१ 
अथ प्रसंगाद यदि-कोषपि लोक जश्चारयेन्नाम परस्परोक्तो । 
स्व॒तन्त्रतायां: सभवेन्‌. नितान्त महापराधीः गशणितोअभियोंगे ॥२ 
गोष्ठीपु पुसां बदतों जनस्य स्वदेशसेवेति कुतोडपि हेतो । 
मन्तु' महान्तं गणयन्ति सर्वे विद्रोहभूत॑ किल शासकास्ते ॥३ 
स्वपूर्णजानामिव नो बल॑ चेत्‌ देशोन्नतिश्वापि तथेति कश्चित्‌ । 
ब्रयात्‌ स मर्त्यों महतागसा स्यात्‌ संयोजितः शासनकत्‌ भिस्तेः ॥४ 
प्रियः स्ववन्धुजंगतोअखिलस्य गान्यरिमहात्मेति . वदेज्जनश्चेत्‌ । 
स दण्ड्यतामेत्य चिरं महीयो द्रोह्मभियोगे न तितिक्ष्यतेज्सों ॥५ 
राज! प्रजापालनमेव पधम्मस्त्यक्वा तदर्शः प्रसभ॑ हरद्धि! । 
करेरसंख्येरधिकारिभिस्ते प्रपीडिताः सन्ति जनाः समन्‍्नात ॥९ 
आदाय सवाणि वसूनि पुंसां प्राणानिवान्नानि बलात्‌ स्वदेशस्‌ । 
निन्‍्युः क्षुधातोश्व निरीक्षमाणाः लोकान्‌ गुरुण्डा निरपत्रपास्ते ॥७ 
यदा च शम्मण्यनपेण सांद्ध गोरण्डभूपस्थ महाहवोज्भूत्‌ । 
तत्रापयानं प्रवल॑ स्थकीयमालोक्य सम्राड्‌ व्यथितान्तरात्मा ॥८ 
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ततो . महात्मानमशेषलोकवन्धुं सदा स्यायपथप्रवृत्तम्‌ । 
सम्राड्याचिष्ट मथे पणेन साहाय्यमाप्तुं विजयं परेभ्यः ॥९ 
यदा हि भीष्मे रणसंकटे उस्मिन्‌ साहाय्यतः स्यात्‌ भवतां जयो नः । 
विधास्यते नाम मया तदेव पूर्ण स्व॒तनत्रं ननु भारत व ॥१० क्‍ 
ततोडर्थिनां कलपतरः कृपालछगान्धिमहात्मा, नयमागनिष्णः । 
साहांय्ययाश्वां सफला विधातुमेहिष्ठ तस्य वृटिशाधिपस्य ॥१ १ 
सवान्‌ जनान्‌ भारतवासिनोञ्सावाहूय गोष्ठयां स्वमर्त मनोज्ञम्‌ | 
अशीश्रवच्चावसराभिलाषी प्राह. प्रियं सत्यहित मितश्व ॥१२ 
साहाय्यदानं परमो5स्ति धर्मों रक्षात्मक॑ नाम यदातेपुंसाम्‌। 
शक्तो5थ सम्पन्नतया प्रतीतः कुतो5पि किज्चिन्न समी हतेड्सों ॥१ ३ 
तस्मादिदानीं वृटिशाधिपस्यथ साहाय्यदान विषमस्थितों नः। 
कर्तव्यमस्तीति विभावयन्तु सर्वे जना भारतवासिनोउद्धा ॥१४ 
यदप्यमुष्मिन्‌ विषयेजस्ति लोकमान्यस्य भिन्ना  मतिरिष्यनिन्धा । 
तथापि श॒त्रोरपि पीडितस्य साहाय्यदानं श्रुतिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥१४५ 
प्राज्येन सैन्येन धनेन चास्मे साहाय्यदानं मुदितिभवद्धि! । 
विधेयमस्मिन्‌ न पणस्य चचा कदापि काय्यावसरानु दृष्टया ॥१% 
यार्तिभवेदर्थननस्प याच्चाकाले हिमानीव मनःसरोजम्‌ । 
विग्लापयन्ती हि निषेधभीत्या तद्थंपृत्यों समुपेति शान्तिम्‌ ॥१७ 
स्वमानसुत्सज्य जनो नु कश्चित्‌ यद्‌ याचते नाम मृतः स पूजम्‌ । 
तस्मादपि प्राक्‌ पुरुषो मृतोञ्सो ब्रते नकारात्मकमृत्तरं यः ॥१८ 


१३४ श्रीगान्धिचरिते 

इत्यं महात्मन्यथ साधुवाचमुक्तवा तदानीं विरते जनोघः । 
से तदुक्त . त्वरित विधातुं प्रावर्तताखबलप्रकषः ॥१९ 
जलस्थलबव्योमभवेजति भीष्मे. विचित्रदिव्यास्ननवप्रयोगेः । 
महाराणे तंत्र जयाह्ूलक्ष्म्या समाजितोञ्सों वृथ्शिश्वरोअ्यूत्‌ २० 
अथ स्वदेशस्य तपस्यिवय्यों गान्धिमहात्मा, वृट्शिशदत्तम । 
स्वाधीनतादेशमसों जनोधेः प्रतीक्षयामास सम॑ तदानीम्‌ ॥२ १ 
स्वराज्यवातां खल॒दूरमास्तां नामग्रहस्तस्य महापराधः । 
विधिंस्तु रोलेटकृतो नराणां विनिग्रहाथ सचिवर्वितेने ॥२२ 
ततः प्रजज्वाल समस्तदेशलोकप्रकोपानलहेतिस्य्रा । 
 याप्युच्छलद्बीचिमगाधसिन्धु' विशोषयेदोन इवात्मशक्तया ॥२३ 
नयज्ञशान्तिप्रियनेत्‌वय्यें: प्रवोधिता. द्राग्‌ जनता तदानीम्‌ । 
विहाय. शेष ध्ततशान्तिभावा कत्‌' विरोध निरचेष्ट सास्य ॥२४ 
साहाय्यदानस्यं फलस्वरूप स्वराज्यमरेश्यस्तु प्रतिश्र॒त॑ यत्‌ । 
तस्लोकदुःखाकरदर्डनीतेनिमांणतोब्पूरि तपेण तेन॥ २४ 
तस्माद्‌ विरोधः प्रवलो विधेयः सत्र देशेषु जनेरहिं शान्तें! | 
कृतोपकारेषु कृतध्नताया विरोध एवास्ति विधि: प्रशस्तः ॥२६ 
इत्थ समस्तैरथ भारतीयैननेरहिंसावतशुद्धभावेः । 

सर्वत्र देशेष्वनयस्य तस्य गोष्ठी विरोधार्थमकारि शान्तेः ॥२७ 
पाश्वालदेशेषपि सुधासरो5स्ति तीथ प्रसिद्ध गुरूनानकस्य । 
नृणां सभाभून्महती हि तत्र स्थाने क्वचिद्‌ रम्यतमे तदथभ्‌ ॥२८ 
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ओडायरो नाम महाभिमानः प्रान्तस्थ तस्याथ पतिमनस्वी । 
प्रकोपनो विश्रुतदुष्पदुवृत्तिः क्रोधाग्निना प्रज्वलितो वभूब ॥२९ 
आहय सेनापतिमुग्रकमो समादिशद्‌ देत्यमिवातिहिंस्रम्‌ । 
शान्तान्‌ निरखान्‌ लरया जनोघान्‌ हन्तुं शशुंडीगुलिकाप्रयोगेः ॥॥३० 
तथेति तू प्रतिग्रह्य मृध्नों निदेशमेतस्थ ययो चमूपः । 

. तथा विधातुं सहवाहिनीभिः सुसज्धिताभिविविधेमहास्त्रेः ॥३१ 
निरागसोउसंरूयजनान्‌ निरस्त्रान स्त्रीवालवृद्धे! सहितान्‌ सभायाम्‌ । 
प्रभाषमाणानपि श्रृण्वतथ्व॒ देशोन्नतेरोपयिक॑ विमशेम्‌ ॥३२ 
स्वदेशसेवाप्रवणान्‌ विनीतान्‌ विद्यार्थिनः केसरिवद्‌ बलिप्ठान । 
रामा निजाइू परि लालयन्तीअन्द्राननान्‌ कामनिभांश् बालान॥३ ३ 
सद्यः सभास्थानमुपेत्य सर्वे चमूचराः शस्त्रसुसज्ञितास्ते । 
संकेतिताः स्वपृतनेश्वरेण जघ्नुनरान्‌ वज्ञवदस्त्रजालै! ॥३४ 
नराधमैस्तैयेंगपदू. भुशुएंडीनानास्त्रमुक्तेस्तु पृषत्कसंचे! । 
आहन्यमानाः परितों जनोघाः चढकन्‍्यमाना व्यसयो निपेतुः॥३५ 
हा तांत हा मातरिति प्रकाम॑ लालप्यमानाः करूं रुन्त) |. 
रक्तोक्षिता भूषपतिता छठन्तो लोकाः क्षताड्रोपरतास्तदासन्‌॥३६ 
केचित्‌ कराम्यां प्ररिग्रह्म पुत्रान्‌ पत्रीथ् पत्नीरथ केअपि बालान्‌ । 
मृताह्निनाहे प्रंसमीक्षपाणाः प्राणान जहुः स्वान्‌ रूषिरोक्षिताडुग॥३७ 
श्राष्ट उतितप्ते परिभज्जितानि बीजानि दर्धानि यथा भवन्ति । 

. तथा तदखाभिशिखाभिमृष्ठा विदग्धगात्रा जनता अभूवन्‌॥रे८ 
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तासां वपुभ्य: परितः क्षतेभ्यों विनिःसरद्भी रूधिरप्रवाहै; । 

सब तदुद्यानमभूत्‌ क्षणेन रक्तोत्पलाभं॑ करूणातनायम्‌ ॥३९ 
क्वचिद्‌ जनानां जननीश्व तातमुहिश्य दीनेरुदिते! कुतश्चित्‌ । 

पत्र स्वमित्रश्च जल॑ पिपासाकुलात्मनां प्राथयतां निनादे! ॥४० 
कुत्रापि हाहेति महातनादेः क्वचित्व पंसां गुरुभिव्यथामिः । 
मर्माहतानां करूणैविलापेः रम्यं तदद्यानमभूत्‌ सुभीमम्‌ ॥४१ 
सबब तदाराममभूत्‌ क्षणेन विनिःसरल्लोहितलोहिताभस्‌ । 

यद्‌ भूमिरासीत्सुचिरंसुरक्तप्रोक्षिता शोणमयी समनन्‍्तात्‌ ॥४२ 
न घातुकानामपि कौणपानां क्रोय्य निरागस्सु कदाचिदेवम्‌ । 
टृष्ट हि केनापि. नराधमानां यथालुकम्प्येष्वधुना प्रवृत्तम्‌ ॥४३ ., 
परःशतानां रमणीगणानां तदइझ्भाजामनलप्रभाणाम्‌ । 
यदभकाणामुपरि प्रजह स्‍्ततो वर्शंसा मनुजाधमास्ते ॥४४ 
कम्मांति हिंख' भ्रुवि दानवीयमेषां विलोक्याथ जनास्तु सर्वे । 
जुभ्यन्महाम्भोधिमहो मिमालानिभास्तदा ते व्यथिता बभूबुः ॥४५ 
ततो. महात्माखिललो कबन्धुः क्षमाणवों नीतिविदां वरिष्ठ! । 
राज्ञाथ. तेनासहयोगमेव सहाभिमेने परमोषध सः ॥४६ 
अथ स्वदिव्येन तपोमहिम्ना गान्धिमेहाज्ञाननिधिस्तपस्वी । 
सत्याग्रह नाम निर्ज महास्रममोघमाविष्कृतवान्‌ प्रशान्तम्‌ ॥४७ 
न यत्र हिंसा न च युद्धचचा न वा प्रकोपानलचेष्टितानि । 
न्याय्यस्य धम्यस्य च रक्षणा्-माश्रीयते केवलमेव सत्यम्‌ ॥४८ 


द्ादशः सर्ग: १३७ 
यथा प्रकाशाभिम्मुखो न तिष्ठेत कदापि सान्द्रोडपि तमःप्रवाह । 
तथा न सत्याग्रहसम्मुखस्था शक्ति हिं काचिज्नगतीतले स्यात्‌॥४९ 
यस्मादिदं. विश्वमशेषजीवनिकायभूत॑ सचराचरात्म | 
प्रजायते तिष्ठति यत्र नित्यं यस्मिन्पुनलीयत एवं सद्यः ॥२० 
तन्नाम सत्यं परमात्मरूपमुपास्यमानं पुरुषे! सुभक्तया। 
तदाभिवर्षेद्विचिन्त्यशक्तीज्ञोनं चिदानन्दमयं समन्तात्‌ ॥५१ 

सत्यव्रतो5सो महतां महीयान्‌ सत्यानुगानां परिनिष्टितानाम्‌ । 
शान्तात्मनां भक्तिमतां जनानां समग्रहीत्‌ संघमथोत्सुकानाम्‌ ॥५२ 
ततः स्वकीर्तिव्रजचारूचन्द्रपभासमुद्दासितद्क्कदम्बा: । 
समागतास्तत्र समस्तविद्यापारंगगा देशहितिषिणस्ते ॥४५३ 
यस्मिन्‌ दिने लोकमिम विहाय श्रीलोकमान्यः स्व॒रथ प्रयातः । 
तदृदिव्यतेज! प्रविवेश तस्मिन्‌ तदेव रामस्य पुरेव रामे ॥५४ 
छायेव देहस्य विभेव भानो! क्रियेव क॒तंव्यपरायणस्य । 
नरपभाणां निवहः कृतात्मा गान्धि महात्मानमगात्‌ तदानीम ॥॥५५ 
सो5्यं महात्मानमगात्‌ सुभक्तो मनोवचःकर्मवपुर्भिरूत्कः । 
राजेन्द्रनामा सुधियां महिष्ठः श्रद्धेकमूर्तिमेहसा ज्वलन्तम्‌ ॥५६ 
प्रसंगतो यं वहुशों महात्मा पृष्ठ: सुहृद्भिस्वदनन्तरं का । 
स्याललोकसेवी त्वमिवेत्यवादीत प्रम्णोद्धवं कृष्णइवात्मकल्पम्‌ ॥५७ 
मित्रारितुल्यं जनतासुभक्त॑ निःस्वाथभावं॑ तपसेधमानस्‌ । 
'शान्तं महाज्ञाननिधि समीक्ष्य यं वे महात्मात्मसमं विवेद ॥५८ 


श्श्८ श्रीगान्धिच रिते 
द्ुलडु॒यगाम्भीयमगाधवोधं सत्येकनिष्ठ तपसि परवृत्तम्‌ । 
स्वदक्षिणं वाहमनेकवारं यं॑ विश्ववन्यों न्‍्यगदन्महात्मा ॥५९ 
यस्मादू्‌ भय॑ नाम विभेति नित्य॑ वाग्देवता यद्वदनारविन्दस । 
समादरादाश्रयते च य॑ वा प्राहुजना लौहमयं प्रुर्मांसस्‌ ॥६० 
वीरत्वविज्वस्वसुनिर्भयत्वोदारत्वमेकत्र॒ विभाति यस्मिन्‌ | 
प्राप्तालुकूल्य॑ परिवद्धय मान भेदख. पारस्परिक विहाय ॥६१ 
स वल्‍्लभों धीरमतिः स्वदेश-सेवामिल्ापो जनतात्मबन्धुः । 
तपोनिधेस्तस्य महात्मनो5ू द्‌ भक्तयाश्रवः पाश्वंचरों दृढात्मा ॥३२ 
यः साइवेदान्‌ निखिलान्‌ गुरूभ्यः सेवापरोजउ्ध्येह महातपस्वी । 
भाषान्तराणामपि साधुविज्ञ! कल्याणकामी जगतो5खिलस्य ॥६३ 
सद्ब्रह्मविज्ञानिधिमनीषी धर्मग्रियस्त्यागव्तां बरेश्यः 
गुरू महात्मानमुपास्थितासों भावेविनोवा! परमाथदर्शी ॥६४ 
तायप्यभूतां कृतिनां वरिष्ठी महात्मनः पाश्यंचरों तदानीस । 
श्रीपोतिलालो श्रुवि सुप्रसिद्धों लालोत्तरश्रापि जवाहरोञ्सो ॥६५ 
विनिःसरद्वियशसां प्रवाहेः प्रकाशरूपे! सतत स्वकीये! | 
सुधांशुसय्यांविव सबंकोक॑ विभासयेते जनकात्मणों यों ॥६६ 
यः स्वीयतर्केबंदतां जनानां संद्योजवानाहरते प्रकामम्‌ । 
तयों; परः सर्वविदां बरेश्यों जवाहराख्यस्तनयों बथूव ॥६७ 
स्वाध्यायकालेड्थ विदेशगं य॑ं निवासवेशोत्तमभूषणाये! । 
पिता तथा लालितवान्‌ यथासों - सम्राटकुमारप्रतिमों वभूब ॥६८ 
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तपोनिधिय स्वमते प्रविष्ट' मेने स्व॒राज्यं स्वकरस्थितं वे । 
दारिद्रयदुः:खोघदवानलो यत्‌ स्याद्रामराज्यं चिर कांसितं नः॥९९ 


 जगठ्सिद्धं विडलान्ववायपद्मासरं रम्यमरीचिजालेः । 


उद्घासयन्‌ सूय इव प्रकाम॑ नाम्ना घनश्याम इति प्रसिद्ध। ॥७० 
यो राजनीतो महतीं प्रतिष्ठां प्राप्तो मनीषी परमो वदान्य/ | 
स्वदेशसेवात्रतिनां वरिष्ठोडनिशं महात्मानमजुप्रयात) ॥७१ 
यो्नुत्रजंस्त॑ महनीयकीर्ति छायेव गान्धिं तपर्सां निधानम्‌ । 
लोकोपकारं कुरूते निमायें। क्रियानियोगेकफलैरशेपेः ॥७२ 
सनातनीं भारतसंस्कृति यो-रक्षन्समन्तात्‌ द्रविणोघदानेः । 


 विराजते व्योम्नि शशीव लोके कृतीथरः श्रेष्ठिकुलाबतंसः ॥७ ३ 


यश्चापयत्‌ स्वीयमशेषमर्थ महात्मने देशहिताय वीरः । 
राणाप्रतापाय यथा हि भागा नियुद्धयते भारतरक्षणाय ॥॥७४ 
यं सवंलोकाः कलिकणनाम्ना बदन्ति ते यत्र च तथ्यवाच! । 


_सोथ्य॑ सुदक्षो<खिलकृत्यवेदी प्राप्तो महात्मान्तिकमाशु वीरः ॥७५ 


यथार्थसत्यप्रियवाक्मयोगैः सौम्पाकृतियों रूचिशैगणैथ । 
जनान्तराकषंणतो5भिधान॑. कृष्णेति धत्तेंडनुगतार्थमेव ॥७६ 
निर्भीकतोत्साहमहोच्चशौय स्वदेशसेवात्रतपालनेन । 

बदन्ति लोका! पुरुषषभं यं सर्वे विहारस्य नु केसरीति ॥॥७७ 
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अहिसासत्यसह्वद्यातपोउ्नुष्ठानभास्वरः । 

धीराभ्रणीमहाबुद्धिनीतिशास्रविशा रद ॥७८ 

चक्रवती स आचार्यो राजगोपालनामकः । 

महात्मानमगाद्भवत्या विकसत्‌कमलेक्षणः ॥७९ 

ततो महात्मानमनन्यभक्तश्रम्पावनीमण्डलमध्यवर्ती । क्‍ 

छायेव देहं त्वरितं जगाम त्यागेकमूर्तिविपिनो विहारी ॥८० 

यस्योपदेश समवाप्य धीमान्‌ स्व परित्यज्य विशुद्धभावः । 

स्वदेशसेवात्रतमेव धर्मसारं सुभक्तया ध्ृतवान्‌ क्ृतीशः ॥<८ १ 

इत्थं समागतसुनेतृगणैरनेकैर्विद्दद्‌ वरेभेवि गतेः परमां प्रसिद्धिम्‌ । 

प्रीतात्मभिः परिवृतों नमसीव चन्द्र स्तारागणैःसुविशदेः शुशुभे महात्मा 

यो यो नि्धनलोकानामृुपयोगात्मको विधिः । 

धर्मतो न बलियंत्रं-तत्राज्ञोल्लडघनं भवेत्‌ ॥८ ३ 

इत्थं तदू युगपत्‌ समस्तविषये दृश्यं तदा भून्तृप- 
स्याज्ञोल्लंघनमेकतश्र परतस्तद्रक्षणायोद्यमः । 

स्वातन्त्याधिगमोल्लसत्सुवदनाम्भोजश्रियां जन्मिनाम्‌ । 
देशद्रोहहतत्विषाश्व निबहेरारभ्यमाणं तदा।॥ 

इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधशरणमिश्रविरचिते 
द्वादशः सर्गः समाप्तः 
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१--बलिः--क रः । 


_ श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ त्रयोदशः सर्ग: ] 


एकतोउथ दृपरक्षकवीराः स्वाभिमानमदपूरितचित्ताः । 
अन्यतश्र जनताणवबृद्धि (साधु दृश्यमभवद्धि वदानीस्‌ ॥? 

यत्र यत्र तपतेरधिकारस्तत्र॒ तत्र तरणेरिव तस्य। 
गान्धिनोउपि महिमातिमहीयान्‌ दृश्यतेडचित इबोत्सुलकोकै! ॥२ 
पूरित॑ वियदमुष्य महद्वि्जीवताज्यतु चेति महात्मा । 
सर्वतः श्रतिमनोज्ञनिनादे बॉलतृद्धवनितादिसमुत्यैः ॥३ 
तस्य नाममहसा विनिदर्था राजकीयपुरुषा हतशोभाः । 
सक्षचन्द्र इब नाहि विरेजुर्दियुते च कमलैरिव लोके! ॥४ 
तद्‌ बिलोक्य सुतरामतिभक्ति देहिनामिह महात्मनि भव्याम्‌ । 
राजकीयपुरुषा भयदीनास्ताममी स्वहृदये ध्रृतवन्तः ॥५ 
स्वाधिकारपरिपालनमात्रहेतुनूुथ. जनता अपि सवा: 
शुद्धभावमहिता व्यथमाना; प्रापयन्‌ तृपभटठा निमरकाराम ॥६ 
साधुवादसुमनोअतिविचित्रमांल्यसत्कृतनना विलसन्तः 
स्वीयदेशहितनाकसमानं बन्‍्धनालयमवापुरदीना। ॥७ 


१४२ .. त्रयोददाः संगः 
प्रोर्लसत्कुशलमानवसड्। पूजितैर्हिं जनताभिरसंख्येः । 
तत्पर! स्वविषयोद्धुतिमार्गे राजशासनविघातससुत्केः ॥८ 
शुद्धभावमहितेः शिशुवृद्धक्लीगणैन॑बसुसाहसधीरे । 
निर्भयैर्विध्वतगान्धिनिदेशैभू यतेस्प रूचिरस्मितशोनेः ॥९ 
एवमेव समरे जनतानां देशभक्तिदद्पैय्यवतीनाम्‌ । 
गान्धिदर्शितसुपद्धतिगानां ते प्रभावशिखिना परिदग्धा। ॥१० 
स्भूमिपतिमोलिविराजदूरत्रश्मिनिकराचिंतपादः । 

स्‍्व॑ विभाव्य समरादपयानं कम्पतेस्प नृपतिविहताशः ॥१ १ 
आहयत सह सुंधीभिरमात्यैभू पति! क्ृतसुमन्त्रविमशः । 

मोहन किल सुहद्धिस्पेत सन्‍्धये सुमतिमान्‌ स्वनगयांम्‌ ॥१२ 
आगमाय खत तस्य महान्त॑ सानुगस्य हपतिनेलपोतम्‌ । 
प्रेषयद्‌ विरचित॑ कमनीय॑ सादर द्रुतगति दृ़कायम्‌॥१३ 
नीतिशाखनियुणैनिनमित्रे! स्वायते! परमसिद्धिविधिज्षें! । 
मन्त्रणां सह विधाय महात्मा प्रस्थितों नयनिधिविवुधेन्द्रः ॥१४ 
सर्वनीतिनिगमागमसिन्धुज्ञनमूर्तिरमितेः स्वयशोभिः । 
भूषितों निखिललोकसुबन्धुमालवीमदनमोहनसूरि! ॥१५ 
नीतिशाख्नवकाननसिहोलोकरत्रपदवीकृतपूजः । 
गान्थिभास्वदरुणः स मनीषी दुःखमोहतमसां सुनिहन्ता। ॥१६ 
सत्यमेव परुषं मधुरं वा यो ब्रवीति न विभेति कुतश्रित्‌ । 
शुद्धभावपरिपूरितचेता वेरिणोषपि हितमेव विधत्ते ॥१७ 


श्रीगान्धिच रिते . द १४३ 


सर्वनीतिनिगमोदधिपारदश्वबुद्धेविमवः समदष्ठि! । 
नेहरूनिंखिललोकसुमित्रं शान्तिपूणह्‌दय/ः खत ॒सोअपि ॥१८ 
सापि नाम रमणीकुलरत्नं नोयडूहिं वचसामिव्‌ देवी । 
नीतिशाख्ननिहितातिनिगृढतत्त्ववेदनधियात्तनुदेशह. ॥१९ 
इत्थमेव सहगामि सुहृद्भी राजनीतिविदुषां हि वरिष्ठेः । 
साद्धांमन्दुरिव भे! रुचिमद्धि! पोतदेशमगत्‌ स विराजन्‌ ॥॥२० 
पोतमारूहदसों स महात्मा सानुगो जनिमतां प्रिय आत्मा । 
सर्वविश्वजनमानसहंसो वरद्धमानयशसार्चितमूर्तिः ॥२१ 
याद्गात्मनि निजे परमा स्यात्‌ प्रेष्ठा निखिलजन्मिगणानाम्‌ | 
ताहगेव हि महात्मनि तत्र प्रमराशिरतुलों विचकाशे ॥२२ 
वन्यवल्कलमिवातिपवित्र॑ स्वात्मना रचितमत्पकचौरम । 
धारयन्नतुलदिव्यतपोभिभानुमानिव करे; सुविराजन्‌ ॥२३ 
सानुगस्य निजदेशहिताथ यास्यत्रेज्स्य जलधे! परपारम्‌ । 
सर्वतोी हि जनतासरिदीशो 5 भूतपूर्ववदथाश विवृद्ध ॥२४ 
वर्द्धमानजनताजयशब्दों गजंतों हि जलधेरति भीमम्‌ । 
सम्यगन्तरयदात्मनि घोष॑ पूरयन्‌ वियदशेषसुदग्र:ः ॥२५ 
पूजितः सुरभिभिः सुमनोभिः पृष्पवर्षिभिरिवामरबृन्देः । 
मुम्बयीनग रवासिजनोपैश्रोजतेस्प सुपराशिखिसोौ ॥२६ 
प्राशिनामिह यतः खत्ल॒ हिंसावजनं कुरुत एप महात्मा । 
तदूवभूब ननु सा प्रकृतिस्तं सेवितुं मधुपया ह्यजरूपा ॥२७ 


१४४ त्रयोदश ध्सर्ग: 


शान्तभावमहिताकृतिरम्या शान्तिरिव मनसो हि तदीया । 
आगतेव वषुषा श्रुवि छागी तस्य दुग्धममत खड़ दातुम्‌ ॥२८ - 
साख्खगादू. वपुरिवामलछाया विश्ववन्धुममरद्ुममुच्चे! |. 
प्राणिनां पुरुषकेसरिणं त॑ सर्वभूतसमदृष्ठियुदारम ॥२९ 
सापि तत्र जनसंघकराग्रात्‌ मुक्तमाल्यकुसुमावतदेहा | 
शोभतेस्म महतां ख संगात्‌ स्वमेव सुतरामिह पृज्यम्‌ ॥३० 
छागजातिरतुलास्ति जगत्यां स्वेदेशसुलभेति न भेद । 
तामसो न विजहो नत्लु सन्‍्तो वृत्तमेत्रपरिषालननिष्ठाः ॥३ १ - 
स्वर्चितो हि विविधेः कुसुमोधेः शंखवत्सुनिनदेरतिधीरे! । 
प्रयन्‌ स हरितों नवपोतः प्रस्थितोडति विर्जन्‌ खल्ल वाष्पम्‌ ॥।३२ 
वीचिभिवह॒विधाभिरजस' साधुगः प्रतिहतोषि स पोतः । 
पूरितं हि. महतामनु भावेयत्‌ तथेव भवतीति न चित्रम ॥३ ३ 
यावदेव निकषा खल यान लन्दनावतरमेष्यति वेगात्‌ । 
तावदेव पुरवासिजनोचैः सछूलः समभवत्स महोत्कैः ॥३४ 
वालवृद्धवनितायुवलोके! श्रद्ययाचितुमिवोत्सुकितैस्तम्‌ । 

तस्य. दशनमहोत्सवकामैस्तैरमावि हसिताक्षिसरोजे! ॥३५ 
गान्धिदशनमहोत्सवपूरेः पूरितस्वहृदया जनसंघाः । 
प्रैश्षयक्नतिर्येण सामायत्‌ दृरतोज्य रुचिरं जलयानम्‌ ॥३६ 
तावदेव जलयानमभूत्‌ तदू वारिधेस्तटगतं॑ कमनीयम । 
धूमराशिमसकृत्‌ परिमुखत्‌ प्रीयमोनमिव द्शकहग्मि! ॥३७ 


श्रीगान्धिचरिते 0 शा 
दशनातिथिरभूत्‌ स जनानां छलोकलोचनसुधारसपिण्डः । ः 
यानतः प्रहसिताननरम्यों निष्क्रमन्‌ विधुरिवाम्बुदगर्भात्‌ ॥३८ 
दीघेवाहुरुसातिविशालो. भव्यभालरमणीयमुखेन्दुः | 
प्रापपन्‌ जनमनांसि निजान्तः प्राविशत्स हृदयेषु तदेषाम्‌ ॥२९ 
सवमेव जनसंघपनुदारप्रेमपावनसुधारससिन्धो । ._ 
मज़यन्‌ स शुशुभे कुमुदोघ॑ शीतगोरिव मरीचिमहोमों ॥४० 
तदृविलोकनरसाभिनिविष्टा दूरतो विविधदिग्म्य उपेयुः । 
बालबृद्धरमणीभिर्पेता: सोत्सुकाः प्रम्नुदिता जनतास्ताः ॥४१ 
श्रोत्रयोरिव दशोरपि कतु जन्मनः सफलतां निमचित्ते | 
स्यामहं हि नजु पूर्वमह स्यां पूर्वमित्युरुमवाः खछ छोकाः ॥४२ 
ताह शी न च कदापि नगथ्यों लन्दनेति भ्रुवि कीर्तिमहत्याम्‌ । 
गान्धिदशनसुधामथ पातं यादशी हि जनताणंवत्रद्धि! ॥४ ३ 
आत्मना विरचितं कमनीय॑ चीवरं परिदधललघुवासाः । 
यह्टिमात्रशरणो5पि शरणएयः प्राणिनां निखिलविश्वगतानाम्‌ ॥।४४ 
या त्रिभिर्निनमुणैरिव वर्ण! कृष्णलोहितसितेरमि झुष्ठा । 
रवामिव प्रकृतिमेष महात्मा तामजां सह. निनाय तपस्वी ॥४५ 
मन्त्रिभिश्व॒ निररक्षकबगें! राजकीय पुरुषें! सममंस्य । 
सस्‍्वागताय मतिमानक्षितिनाथ/ः प्रत्यगादवतरं जनपूणाम ॥४७६ 
वीक्षणेन हृदयेडपि तिरथ्रां हादमेव जनयन्पति लोकम्‌ | 
सस्मितास्यप्रधुराकृतिवाग्मिलोकमानसमनन्दयताशु__।|।४७ 


१४६ त्रयोदश ध्सर्ग: 

वर्धमानतपसां स महिम्ना शन्तमेन समलंकृतकायः । 
शान्तया स्वशिखयेव शिखाव्रान्‌ दिद्युते च रुचिरस्मितशोभ! ।।४८ 
भानुमानिव करवहुसंख्येह्ादयन्‌ जनसमृहसरोजम । 
सबलोकहदयस्थसुदआ  मर्दयन्निव_ तमःसमवायम्‌ ॥४९ 
एकतो5्स्य च सितोत्तमवासः प्रावतों मदनमोहनचन्द्रः । 
सान्यतथ॒ विकसन्मुखपत्मा नायडूनिखिलवाइममयदेवी ॥॥५० 
पश्चमेन किल जोजेसुनाम्ना पार्थिवेन परमादरभावे । 
सत्कृता मुम्नुदिरे विवुधेन्द्रा! सत्क्रियेकवशगा! खल सन्‍्तः ॥५१ 
मार्गसेकनवतोरणचित्रां मण्डितां सविविधेः कुसुमो्येः । 
दशनोत्सुकननेरभिपूर्णा लन्‍्दनेतिनगरीं. प्रविवेश ॥५२ 
राजमागमभितः स्थितलोका बालवुद्धरमणीभिरूपेताः । 
अक्षिभिनवसुधाकिरसुत्का वीक्षितु' विधुमिवोद्यतमेनम्॒ ॥५३ 
विश्ववन्धुरयमेति महात्मा दुःखितामरतरुः करुणादं) । 
यत्सुखं हि जनतासुखमेव दुःखमेव निज्रमस्ति तदीयम्‌॥५४ 
यस्य नास्ति हृदि जातु विभेद आत्मनश्र परतोडपि कदाचित्‌ । 
मेत्रमेव विनिवृत्तविपक्षमावमस्ति ननुयत्र विवुद्धम ॥२५ 
यत्मवृत्तिखिलापि मदम्भोवायुवश्चिखिललोकहिताथथंम्‌ । 
स्रोतसा जलनिधाविव यत्र प्राणिनामभिगमोउ्पतिषिद्ध! २६ 
इत्थं महोत्सुक्यक्ृतत्वरास्ते जना; स्वकृत्यं किल विस्मरन्तः । 
प्रापस्तमे. जगदेकबन्धुमाहयमाना जयशब्दघोषे! ।।५७ 


श्रीगान्धिचरिते द १४७ 
काचिदिरिक्षाविवशा सुमात्यं धाये तु कण्ठे करयोग्यधत्त । 
लालाटिकं विन्दुम्ु॒रोजमध्ये त्वरान्विता कापि चकार बाला।॥ १८ 
स्तनंधय्यं॑ बालमतृप्तमेका विहाय वामा तरसा जगाम | 
दिरक्षमाणा स्वगवाक्षजालं गान्ध॑ महात्मानमृुदारभावम्‌ ।।५९, 
सरोजनालोपमहस्तमुक्तलाने! प्रसनेरिय रम्यरूपे! । 
लता इवाम स्मितपृष्पपूर्णां! समाचयन्‌ त॑ पुरबालकन्याः ॥६० 
एवं समस्तेः पुरवासिलोकेरभ्यच्यमानो. महतादरेण । 
साद्ध उपेणेकरथस्थितोज्सौ सम॑ सुहृद्धि! शुशुभे महात्मा ॥६१ 
स्तम्मै: . काज्चननिर्मितेवहुविधेरत्नाश्रितैमरिडित । 
रम्योद्याससरःसरोजमहितं॑ व्योमस्पृ्शं सादरम्‌ ॥ 
प्रासादं॑ समुपानयत्‌ कृतिवरान्‌. साथोन्‍्तदीयान्युदा । 
गान्धिज्चेकमृते  क्षितीश्वरपतिज्ञाता गुणानां स्वयम्‌ ॥|६२ 


इति श्रीगान्धीचरिते महाकाध्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 
क्‍ विरचिते त्रयोदशसगः समाप्त! । 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ चतु्वशः सर्ग: ] 


स्वाध्यायकाले न्यवसन्पहात्मा यदीयगेहे कृतमेत्रभावात्‌ । 
तत्पृववृत्तमणयोपहूत इवाध्यवात्सीतू सदन तदीयम्‌ ।।१ 
परं सम॒द्धं श्रपतेनिकेतं विहाय माहेन्द्रमिव ह्वितीयम्‌ | 
अत्यल्प्क तन्निलयं जगाम भक्त्येकवश्या हि भवन्ति सन्‍्तः ।!२ 
वन॑ प्रयातस्स पितुनिदेशाद यथा पुरा दाशरथिविहाय । 
महर्षिवृन्दं शबरीं यया प्राग्‌ विश्वासभ्रद्धाचितभक्तिमूर्तिम्‌ ।र३े 
पुरन्दरस्यतव स॒योधनस्य . प्रासादमभ्युज्नतमाशु हित्वा । 
प्रोत्या प्रपेदे विदरस्य कृष्णा भक्तस्य तीथप्रतिम कुटीरम ॥४ 
तथेव सदभक्तिमतीमहिंसा सत्यकनिष्ठां तंपसि प्रवृत्ताम्‌ । 
तामेव संभावयितुं महात्मा धमप्रियां धमनिधिजंगाम ॥५ 
तस्यां नग्य्या प्रतिगेहमेषा चर्चा प्रतिव्यक्त्यभवत्तदीया । 
यतेरिवेषां मनसः प्रवृत्तों व्रह्म॑व गान्ध्रिह विशजतेस्म ॥६ 
शान्तस्वरूपस्थ च सूद्रतात्मवचोविलासस्य विशुद्धवृत्तः । 
तपोविभूतेमेहिमातिभूमि यातोअ्त्र लोके! परिगीयतेस्म ॥७ 
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ततो महाज्ञाननिधिमहात्मा स विश्वबन्धुमंहतोी महीयान्‌ । 
सर्वेषु भूतेषु समप्रवृत्तिः शरत्रुत्वमित्रत्वविभेदहीनः ॥८ 
आकारितो<भूदब्रिटिशाधिपेन प्रजासु जात॑ परितो महान्तम्‌ । 

. संक्षोभवर्हि नयवारिणामं शान्त॑ विधातु' परिषत्स्थितेन ॥९ 
_ रथेन दिव्येन सुहृत्परीतः शान्तस्तपस्वी स्मितशोभितास्य: 

राज्ञ। सभां तामगमन्पहात्मा जनेक्षण। सादरमीक्ष्यमाणः ||१० 
दिवक्तुभिलोकगणे!ः समन्तादाकीणंमापोत्तमतोरणान्तम । 
पेपीय्यमानस्तृषितैश्व तैसतान्‌ विलोकनेः स्वेमंदयाश्वकार ॥१ १ 
सोज्यं महात्मा जगदेकबन्धुः प्रियो निजात्मेव समस्तजन्तो! । 
यदीयगाम्भी स् महाससुद्रमग्ना नितान्त॑ न. विभात्यशानिति! ॥१२ 
यथापगानां बहवः प्रवाह अवारितास्तोयनिंयों विशन्ति | 
तथा जनानां गतयोप्यम्ुष्मिन्‌ विभूतिवय्णें जगदौश्वरस्य ॥१३ 
पूर्व प्रकोष्ठं समतीत्य गान्धिः सुरक्ष्यमाणं बहुमिर्भठाग्येः । 
स्तम्भैस्तु हमे रचितं विशालेविंवेश कक्षान्तंरमच्यपानः ॥?४॥ 
तत्रेत्य तावत्‌ स्वयमेव सम्राट गुशप्रियस्त॑ गुणिनामुदारम । 
सभाजयित्वा बहुमानपृर्व प्रवेशयामास सभां स्वकीयाम्‌ ॥१५॥ 
महाहनानाविधरत्नराशिप्रभाकदम्बेः प्रतिविम्बभाज्जि । 
नरोत्तमेस्तेः समऊडः कृतानि रेजुर्विचित्राणि महासनानि॥ 
तिग्मांशुमासाद्य यथा विकासमभ्येति सदूय! कमलाकरोउन्तः । 
तथा महात्मानमवाप्य लोकः रफुटारविन्दप्रतिमेक्षणोज्थूत्‌ ।१७ 
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अथ  प्रसड्रागतभारतीय-स्व॒राज्यवार्तासमये . महात्मा । 
समन्त्रिवर्ग तृपति वचोभिः प्राबोधयद धर्ममयैनयज्ञ! ॥१८ 
प्रजाभिरक्षेत हृपस्य सष्टो हेतुनेचान्य! श्रुतिमिः प्रदिष्टः । 
ताञ् त्‌ स्वयं कतमलं प्रजानां संघो भवेत्‌ कि फलमस्ति राज्ञ: ॥१९ 
रक्ष्यो यदि स्थान्‌ निमरक्षणाय शक्तः समन्तान्ननु रक्षकस्य । 
भवेज्नितान्तं परम: प्रमोदों गुरु्हिं भार/ शिरसोउ्पनीत) ॥२० 
यज्ञाम कष्टं नुफ्तेहिं लोकरक्षाथमस्तीति न गुप्तमेतत्‌ । 
नक्तन्दिवं चेतसि यस्य रक्षाचिन्ताशये जागरणेप्यमुष्य ।२१ 
न कस्यचित्‌ स्वं परिछण्ठितं स्यात्‌ न केनचित्‌ चापि बलाव कुतश्रित्‌ 
मिथ्यामियोगेन परस्य सत्त्वं विवज्वयेत्कोजपि कुतकजाले! ॥२२ 
नवा कलतब्राणि हरेज्जनानां हन्यात्‌ कृषि वा नक्ृपीवलानास । 
भवेनन सांघातिकदुश्चिकित्स्यव्याधिप्रकोपो जनतासु जातु ॥२३ 
संस्थापनीया हि सदौषधानां निर्धाणशशाला प्रभुणा स्वराज्ये । 
समन्विता वैद्यपरेद्र त॑ या हरेज्जनानामिह रोगसंघान्‌ ॥२४ 
लोकस्यशिक्षयमनेकयोग्योपाध्यायविद्यालयकल्पनाभिः । 
महीपतेरस्ति महान्‌ प्रयासस्ततोउ्न्यथा स्पात्युतरामकीतिः ॥२४ 
एवं विपक्षाक्रमणे! प्रजाना स्वस्यापि रक्षां परितो विधातुम्‌ । 
योग्यस्य सेन्यस्य ससाधनस्य परिग्रहों दुःखद एवं राज्ञ! ॥२६ 
सुदर्बलान्नों बलिनो हि लोकाः प्रपीडयेयुमनसापि केचित्‌ | 
परद्धियो मातृबदेव पृज्या तंतोज्न्यथा दण्डविधिनराणाम्‌ ॥२७ 
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राज्ञो गुरुदंण्डविधों प्रयासों दुःसाध्य एवेति मतिमंदीया । 
सागःसु दण्डो न निरागसश्चेद्‌ दण्ड्या इति स्यांत्‌ नुपेतरकीर्ति; ॥२८ 
यद्दा प्रकृत्यादिविशुद्धवत्तीन्‌ क्षेत्र भ्रभानामभिलष्यतश्च । 
सुराजभक्तानपि सेनिकाग्र यान्‌ अन्वेष्टपेव॑ नुपतेन कष्ठम ॥२९ 
यथान्नवख्रादिसुपूर्णता स्थात्‌ प्रजागणानान्न तदयथ॑चिन्ता । 
एवं विधाने नुपतेरनन्तकृच्छाणवोर्मों पतन त्ववश्यम्‌ ।।३० 
यदीयरक्षाथमनन्तमेवमुर्वीपतेरस्ति. सुदुःखराशि! । 
यदि स्वयं स्वं परिरक्षितु ते शक्ताः नपत्वाधिगपः किम्र्थः ॥३ १ 
अथ प्रजाभ्यो मुदितेन राज्ञा तत्पालनाथस्तु निजाधिकार! । 
समपंणीयो न च तत्र लोभः कार्यस्ततोउ्ुष्य विवेकिता स्थात्‌ ।।३२ 
निःस्वार्थभावों न॒पतिः प्रजानां धर्मार्थपासां परिरक्षणं चेत्‌ । 
करोति ता स्युनिजरक्षणाहास्तदा भवेदस्य महान्‌ प्रमोद! ॥३३ 
इत्थं महात्मा समह्ग्यथार्थमिताभिभाषी पधुरां प्रशस्ताम । 
व्याहत्य वा कृतिनां वरिष्ठः शान्तों व्यरंसीत्‌ वसुधेकबन्धु! ॥३४ 
ततो शुरुज्ञानवतां मनस्वी महामना। पण्डितमालवीयः । 
स्वाथंशास्त्राणंवपारदर्शी सुधीश्वरः प्राह बचो महाथम्‌ ॥३५ 
यमम्यघत्तार्थमिय॑ महात्मा निष्पक्षपातं प्रकृतेथ राज) । 
संक्षिप्कायं विशदाथरम्यं सूत्रस्वरूप॑ परमाथभूतम्‌ ॥३६ 
रक्षाथमस्या! सकलाधिकारों ब्रिटेनराजेन पुरा ग्रहीतः । 
यो योग्यतायां पुनरपंणस्य पणः क्रृतस्तत्समयोउ्थुनायम्‌ ॥२७ 
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पातुं स्वदेश परितः समथा विभान्ति सर्वे ननु भारतीयाः । 
विहाय पारस्परिक विभेदमेकलमेतह् नुयन्ति कामम्‌ ॥३े७ 
सा न्यायमूर्तिभवतां महीशशिरस्थरत्नार्चितपांदपद्मा । 
पितामही सत्यमदादमीम्यों राज्ञी वचस्तत्‌ प्रतिदानभृतम्‌ ॥रे८ 
यूयं यदि स्यात यदेव योग्याः पातु स्वदेश ननु शिक्षिताश्र । 
रक्षाधिकारों भवतां तदेव सुपराणिपन्य षु समर्पितः स्यात्‌ ॥३९ 
प्रतिश्र॒तं पाऊयतो नपस्य न्याय्येन मार्गेण च गच्छतोअस्मिन्‌ । 
लोके यशोराशिरुदेति यो वे जगत्‌ सिर्त संतनुते शशीब ॥॥४० 
तपस्विवर्येण महात्मना यद्‌ बहथमल्पाक्षरमभ्यधायि । 
वाक्य तदर्थों मनसा विचाय: शान्तेन सर्वे: सचिवैरिदानीस्‌ ॥४१ 
इत्थं समादाय गिरं निव्रत्ते श्रीमालवीये कलभाषिणी सा | - 
वाग्देवतेवालपितु' प्रवृत्ता सरोजिनी नीतिविदां वरिष्ठा ४२ 
जातिविभिन्नाप्यय सम्प्रदायाः सन्त्यत्र पुंसां न तु भेदबुद्धि! । 
एकत्वसूत्रेण निवद्धभावाः स्वराज्ययोग्याः खछ भारतीयाः ॥४२३ 
तस्मात्‌ प्रतिज्ञापरिपालनोत्यकीर्तिव्रजद्तगमिरधिभितश्री: । 
विभातु सम्राट्‌ नमसीव लोके चन्द्रोअश्रमुक्तः सुषमाम्बुराशिः ॥४४ 
तां सूत्॒तां वाचम्रुदीय तस्यां तृष्णीं गतायां समितों च देव्याम । 
महीपतेरक्षिसरोजकीएणसंकेतितों.... मन्त्रिवरोज्म्यधत्त ॥४५ 
यदुक्तमाय्येंवचनं महाथ' कणामर्त चेतसि नः प्रदत्ते । 
प्रमोदधारामधुना तद्थ युष्मम्यमेते नन्रु धन्यवादाः ॥४६ 
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सम्राट स्वयं भारतवासिपु भय! स्वातन्त्यदानं प्रति शुद्धभावः । 
किश्वात्र नानाविधसम्पदायनात्युद्धधा सा विमतिः समन्‍्तात्‌ ॥४७ 
यया भवेद्‌ वैरतरो प्रवृद्धे परस्परानिष्टधियां जनानाम्‌ । 

सदैव युद्धोद्यम एवं देशे हारक्षिताः स्युजनतास्तदानीम ॥8८ 
ततो&रपसंख्यान्‌ मनुजान्‌ समूहों तणां नितान्तं परिषीडयेत्‌ चेत्‌ । 
इत्थें भवेत्‌ तत्र शुरुविभड्ठः शान्तेस्तथाउरानकरतापि नूनम्‌ ॥४९ 
सत्यामशान्तों प्रबला विपक्षा आक्रम्य कुयु विंषयं स्वनिष्नम्‌ । 

: तस्मान्न यावत्‌ कथितः स दोषों निम्‌ लितस्तावदिशधिकारः ॥१० 
इत्यंनुपेणानुमतां प्रभाष्य वाचं स॒विद्वान्‌ सचिवोत्तमोज्सों । 

व्भूव तृष्णी खल भारतीयनणां हृदम्भोजतुषारवर्षम्‌ ॥२१ 
जग्मुः समाकण्य गिरं तदीयां, म्लानिं सदस्या महतीमशेषाः । 
जिन्नाभिषस्तत्र तमर्थमेको माहम्मदः स्वीकृतवान्‌ प्रहष्यन्‌॥३१२ 
ततो महात्माअखिललोकबन्धुवाच तदीयांरुशतीं _ विभाव्य । 
शान्तों न चक्षोम महार्वाभः प्रीत्या प्रियं प्राह हित॑ मिलख् ॥३२३ 
'न॑ भारते भारतवासिपुंसां सोहादभावव्यतिरिक्तवृत्तिः । 

. अन्धुत्वभावेन पुरस्कृतास्ते परस्परस्नेहेघियों बसन्ति ॥५४ 
यश्रोपलम्भः स विरुद्धवृत्ते विदेशिनां स्थात्‌ सहवासहेतुः । 
ऋते च तस्मात्‌ सुतराममीषां मेत्री परं बद्धत एवं नित्यस्‌ ॥२५ 
यत्र क्चिद्‌ जातु परस्परेण क्ृतो विरोधाह्ूर हैक्यते सः । 
“तत्रास्ति हस्त किल शासकानां क्षीरेडम्लवद्‌ भेदकरो गरीयान १६ 
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न संशयोउस्मिन्‌ विषये भवद्धि! का पर प्रेमवतामिदानीय । 
परस्परं भारतवासिपर सां सोहादभावस्तुसमेधतेज्त्र ॥५७ 
स्व॒राज्यदानक्रियया सुमित्र' नून॑ परं भारतव्षमेतत्‌ । 
दशोउस्तु पक्ष्मेण सदानुकूल कार्य भवद्विव्र टिशाधिपस्य ॥५८ 
ये चाल्पसंख्या निमजातिधर्मेन तेषु शंकावसरः कथ्थंचित्‌ । 
पराथसम्पादनमेक एवं धर्मोडस्ति तत्राखिललोकबुद्धों ॥५९ 
तस्पात्‌ प्रजानां परितोषणाय स्वस्यापि देशस्य च मड्भलाय । 
स्व॒राज्यदानं महते हिताय स्याद्यभूसे वो यशसे च नित्यम्‌ ॥॥६० 
वाब्छामि सन्धिं वृटिशाधिपेन सहाद्य धम्म्ये परतो यथा स्यात्‌ । 
- सद्भावपू्णां महती सुमेत्री देशद्वयस्थापि चिरं सुखाय ॥६१ 
किन्लब्र देव प्रतिकूलमेव पश्यामि भूयो5पि वदामि युष्यान्‌ । 
* सत्र कार्य परिणाम एवं सर्वे: सुबुदृध्या परिचिन्तनीयः ॥६२ 
ततोथ्न्यथा शहूरिवाजुतापः स्वान्ते निखातो व्यथयेदजस्रम्‌ । 
: ततः स्वकार्यें कतिनथ्॒ पूव तदायतिं नाम विवेचयन्ति ॥३ 
इत्थं महात्मनि ठप॑ सचिवेरूपेतं सत्यप्रियेनंयमयेवेचनेः प्रबोध्य । 
तृष्णींगते स्वमतमाह उपः पुरोक्त भाव्यं मति हरति पूवमहो नराणाम्‌ ६४ 
इति निजमत मेवं विश्वकल्याणबीजं 
निखिलजनसुबन्धु) सम्यगाभाष्य देवः 

अभवदतिगभीरो गान्धिरम्भोधिकव्पो 

विषमिव सजिहासन्देशयोवेरभावम्‌ ॥६५ 


द चतुद॑शः सर्गः श्श्प 
मा भूत्‌ पीडितभारतीयजनतासंक्षोभदावानल- 

ज्वालादग्धवपुर्दि लन्दननवोद्यानं क्षणात्‌ किन्त्विदम्‌ । 

भूयाद्‌ भारतमित्रतामनुभवत्‌ कीत्यां श्रिया चोर्जित॑ 

ना भूत्तद्‌ विमना ययाविति क्ृतीगान्धिमहात्मा ततः ॥६६ 

इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्री साधुशरणमिश्र विरचिते । 


॥ चतुदंश सगः समाप्तः ॥ 


. श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ पश्चदशः सर्ग: ]. ' 


अथासो पुरुषव्याघः सर्वप्राण्यभयह्ूरः 
समदुःखसुखो गान्धिः प्रतिष्ठासरभूत्ततः ॥१ 


मालवीयेन गुरुणा सुहद्धिभ्नापरेव तः । 
नक्षत्रेरावतो नक्तं शशीव शुशुभे कृती ॥२ 
लोकबन्धुम हात्मासा विश्वकल्याणधीः सदा । 
यियासति पुनर्देशं भारत॑ सानुगोड्धुना ॥३ 
स्वपरत्वकृतों भेदों यस्य नास्ति कदाचन । 
सहृदः स्वभूतानां दयालोः शान्तिवारिधे! ॥४ 
सर्वेष्ष्यकृतकर्माणश/ः.. स्वार्थोपहतचेतसः । 
अवजानन्ति त॑ मृटाः सवंकल्याणकारिणम्‌ ॥|२ 
दयोवैं दशयोग॑ध्ये मभेत्रीस्थापनहेतुकम्‌ । 
सन्धिमाग' शिव मत्या निमन्त्रित इहागतः ॥६ 
एभिमू हेरसो सन्धिदोषिसुत्पाथ दूषितः । 
तथाप्यमुष्य हृदये स्नेहोज्स्मासविवर्धेते ॥७ 


पच्चदव: सर्गः 


तत्रासन्त॑ समुत्पाध्य दोषमेमिनिराकृतः 
समुन्नतिकरः सन्धिः स्वस्येव च विशेषतः 
तथाप्यमुष्य. सद्भावः - पूर्ववस्स्नेहपूरितः । 

मित्रामित्रसमस्यास्य न विभेदों . मनागपि ॥९ 


८ 


अन्योन्यमेव॑ जल्पन्तः पुरवासिजनास्तदा । 
बालखीबृद्धसहिता।ः पोतावतरमाययु। ॥१० 
तृषितेरिय लोकानां लोचनेनिश्चलेरसो |... 
नन्‍्यपीयत महोत्सुक्यादतृप्तेरिव सादरम ॥११ 
जयताञ्जीवतादगान्धिः; प्राणिनां प्रियआत्मवत्‌ | _ 
यस्य दशनतः पुसां हयानन्दामृत महत्‌ ॥१२॥ 

. चकोरा इधर त॑ सर्वे निनिमेषरशों जनाः । 
मन्दस्मितकृताहांदं॑ पश्यन्तिस्प तपोनिधिम्‌ ॥* ३ 


ततो महात्मा सख्नीकान्‌ बालबृद्धसमन्वितान्‌ | 


१५७ 


लोकान्‌ समुत्सकान्‌ वीक्ष्य सान्त्वयन्निदमबवीत्‌ ॥१४७॥ 


धर्मेण जीवन लोका! साथक देहिनां मतम्‌ । 

ततो विहीनतृत्तीनां प्राणिनां पशुता ध्रवम्‌ ॥१५ 
अहिंसा सर्वभूतेषु सत्यं विश्वोषकारिता । 
परमात्मनि विश्वासो धर्मोड्यं परमों मत! ॥१६॥ 
सन्तीमानि तदड्भानि त्याग: सन्तोष आजवम । 
ध्रतिः सहिष्णुता लोकसेवोपकृतिरादरात ॥१७ 


श्प्८ 


श्रीगान्धिच रिते 
इति स्वीकुवेतां पुंसां स्वाचारे! सफलं भवेत्‌ । 
जीवितज्चामलं नित्यं हृदयं शान्तिस्तागरम ॥१८ 
स्रग्मः सुरभिपृष्पामिलांनेरिव सुमोत्करे: । 
जयशब्दे! सुतुमुलेह येरम्बरगामिभिः ॥१९ 
प्रशिपातेश्व॒ते सर्वे महात्मानं यशोनिधिम्‌ । 
भकक्‍त्या सभाजयामासुः पुरवासिजनास्तदा ॥२० 
प्रशान्ताणंवगम्भीरों... विश्वकल्याणमभावनः । 
आमनन्‍्तय जनता! सवा! स च पोर्त समापिशत्‌ ॥२१ 
रयेण महता  पोतस्तददूभुतमिवागमत्‌ । 
दारयन्‌. सोम्पिसलिलं नीरधेरतिदुर्गम्‌ ॥॥२२ 
जबेन महता गज्छन्‌ नक्तंदिवमदों वो । 
मेनाकस्य गिरे: शुद्ध सागरोम्मिष्विवोल्लसत्‌ ॥२३ 
ततो भ्रुवि पुरी श्रेष्ठा महेन्द्रगगरीब या। 
मुम्बयी यात्रिसाथोनां साभवत्‌ दृष्टिगोचरा ॥२४ 
स्वस्तिकादिमहासोपै! सपताकैरलडकृतैः | 
दूरतः शुशुभे रम्या नगरीबामरावती ॥२४ 
प्रागेव तत्र सम्बाद प्राप्य बेद्य तमनत्युकाः । 
दिरक्षाप्रवणा। सर्वे पुरवासिन आययुः ॥२६ 
उपसंघट्मासाद्य स्थितात्‌ पोतादसों करृती । 
शेलादिवातरत्‌ श्रीमान्‌_ मन्दस्मितमनोहरः ॥२७ 


पश्चदश: सर्गः 
यस्य हों न च ग्लानिः सिद्ध्यासिद्ध्यो: कदाचन । 
दृश्येते हृदये सान्द्रानन्दामृतसुनिभरे ॥२८ 
तमादित्यमिवासाद्य पद्माकर इवावभों । 
विकसद्वदनाम्भोजो जनोघः स तदाभवत्‌ ॥२९ 
अनुठ्ठ गकरेणासां तपस्वी तेजसा वृतः । 
पीयूषवर्बिणा छ,णां दृगम्भोजविकाशिना ॥३० 
आजानुवाहुः पीनोरः सुश्यामो नलिनेक्षणः । 
सर्वेषामपि. भृतानामभयस्थानमीप्सितम्‌ ॥।३१ 
लोकानामक्षिभिः सान्द्रपक्मभिः प्रेमनिश्वले! । 
श्रद्धया पीयमानोज्यूतू दृष्टपूर्वोप्यद्ष्टवत्‌ ॥।३२ 
लोकानां जयनिर्धोषों भित्वा गगनमण्डलम्‌। 
स्वययो भक्तिमाख्यातु' पु सामस्मिन्‌ सुरेष्विव ।।३३ 
मनोहराभिमालाभिः.. प्रसूनैवहवर्णकेः । 
रचिताभिजनेमभंक्त्या प्रणमद्धि! सम्चितः ॥३४ 
अभिवृष्टे मुदा लौकेरमरेरिव सबंतः । 
पुष्पावलीभिनेमसः. पातिताभिरिवावमों ॥३५ 
एवं सम्मानितः प्रीतैमारतीयेजनब्रजे!ः । 
वाचा मधुरयोबाच महात्मेतान्‌ नरपभ! ॥३६ 
सम्पक प्रवोधितो5्स्माभिः सम्राट सामात्यमण्डलः । 


१४६ 


स्व॒र/ज्यभारतीयेभ्यः प्रेम्णा दातु प्रतिश्रुतम्‌ ॥३७ 


१६० 


श्रीगान्धिचरिते 
किन्तु दिष्ठबलं लोके फिमप्यस्ति महाबलम | 
प्रतिक्रियाक्रिहित॑. स्वकाय कारयत्तदा ॥रे८ 
यादशाः प्राणिनः सर्वे प्रतीपे साधुबुद्धय) । 
मत्वानर्थहितं तत्र प्रवतन्ते विमोहिता। ॥३९ 
ग्ृहीतदपणा लोका नम पुरःस्थावलोकिनः । 
पृष्ठस्थमेव मन्यन्ते पुरस्थ जातविश्रमाः ।।॥४० 
एवं मुग्धधियः सर्वे देवेन बलिना शिवम्‌ । 
नागृष्णन्‌ दर्शितं मार्गमस्माभिः सचिवव्जाः ॥४१ 
स्वराज्यं निश्चितं भद्रा भवतां यदभीष्सितम्‌ | 
युष्पाभिश्र सदोत्साहेः शान्तैमांव्यं यथा विधि ॥४२ 
धृतसत्याग्रहाश्नाणामहिंसाव्रतधारिणाम्‌ । 
विजयो भवतामेव भवेदत्र न संशयः ॥४३ 
एवमभ्यर्थिता दातु' यदि नेच्छन्ति तेज्युधाः । 
यौष्माकपाणिपद्मेषु दास्पन्ति स्वयमागताः |।७४ 
किन्तु शान्त! स्वसिद्धान्तसत्याग्रहरणस्थिते! । 
युष्माभिभू यतामेव उपदेशो5स्ति मेड्पुना ॥४५ 
इत्थं समुपदिश्यैतान्‌ महात्मा .स्वकुटीमगात्‌ । 
तनन्‍्मनांसि समाकषन्‌ करानिव विभावसु) ॥४६ 
ततः प्रतीचीदिग्भागं करेरसुणयन्‌ रविः । 
जगामास्तगिरे! श्रृद्धा प्रपन्न॑ तप  उनन्‍नयन्‌ ॥४७ 


पञच्चदवः सर्ग: 


यावदेव. तमस्तोमेजगदाक्रम्यतेईखिलम । 


तावदेवोदगात्‌ू पूण चन्द्रविम्ब॑करोज्वलम्‌ ॥।४८ - 


रवावस्तंगते प्रीतों ममदे तमसां गणः । 


 प्रभामयं बिलोक्येन्दु. हताशं तममन्वगात्‌ ।।|४९ 


अहन्यककरेश्वण्ेः सन्‍्तप्तं निखिल पियत्‌ । 
सायं हिमांश पीयूषवर्षिणं प्राप्य मोदते ॥२० 
नक्षत्रमालया सम्यक्‌ भूषितापि तमस्विनी | 
भत्‌ हीनेव रमणी रेजे न विधुना बिना ॥५१ 
कपू रहिमपिण्डाभविम्बेनामृतवर्षिणा । 

शशिनेकेन विश्व जे रमणीयं विभावरी ॥५२ 
कपू रगोरे! शुभ्रांशोज्योत्स्नापरे! सितीकृतम्‌ । 
पयःफेनोपम॑ जात॑ जगत्‌ सब चराचरम्‌ । १३ 
सुधामयूखमालाभिः सिज्चन्त॑ शवरीश्वरम्‌ । 


नयनानन्द्द चन्द्र नलिनी न निरीक्षते॥ ५७ 


इक्तुकाण्ड परित्यज्य मधुरं करमो यथा। 


पिचुमन्द महातिक्त' सम्प्राप्य कुस्ते मदम्‌॥५५ 


तथा तिग्मांशुभमासाथ. विकसत्‌कमलानना | 
पद्मिनी भजते प्रीति रुचिभिन्ना हि संसते! ॥५६ 
जटोअपि जलधिवींक्ष्ष हिमांश' गगनोदितस । 
३ ञ्े 
सान्द्रामन्दमहानन्दस्तरद्ग बद्धतेअभ्रग: ॥५७ 


१६१ 


१६२ श्रीगान्धिचरिते 

कुमुद्वतीं भजत्येष श्लिष्यन्‌ गोरे करेविंधुः । 
पद्मिनी कुपितेवासों न तस्मिन्‍ननुरज्यति ५८ 
हिमांशोरंशुभिनक्त॑ लालितां नु कुमुद्दतीम । 
पश्यन्ती पदिमिनी पश्चातृतापात्‌ नीलसरोरूहा |।५९ 
रजन्यां तु व्यतीतायां ममाप्यक करंमवेत्‌ । 
केलिरित्याशया जाता नलिनी रक्तपड्नजा |॥६० 
अह्ि दुमशिसंयोगं प्राप्त! वारिणि पद्मिनी । 
तपस्यन्तीव' सा नम्रसरोजवदना किस्मु |।६१ 
. चन्द्रमा मनसो जातो हरेरानन्दरूपिणः । 
तस्मात्‌ू स॒ परमानन्दसुधावर्षी सुधाकर! ||६२ 
ततः सबृन्द्रियशस्य सुधांशोरुदये जगत । 
परमानन्दपीयूषसागरोमों निमज्जति ॥६३ 
वासवाशासुखं वीक्ष्य चन्द्रचन्दनविन्दुमत्‌ । 
वारुणी कुपितेवाभूदरुणास्या क्षणादसों ॥६४ 
वयस्याकणयोरनीलसुत्पलं भूषणीकृतम्‌ | 
विधोदु ग्धांशुभिः काचित्‌ सितं वीक्ष्य सुविस्मिता ॥६५ 
नक्षत्रमालया राजन्‌ चन्द्र: चन्द्रिकया युतः 
परमानन्दधामासीत्‌ लोकानां प्रीतिवद्ध न! ॥९६ 
कृचित्‌ चकोरसंघानां चन्द्रिकायानजोत्सवः 
चक्रदन्दञ्च कुत्रापि स्मरवाणाग्निविहलम्‌ ॥|६७ 


दि रंआंकंआाई 


पच्चददः सर्गः 
कचित्‌ कुमुद्वती चन्द्रमयूख/ परिरभ्यते | 
नलिनी नतपश्मास्या क्ापि सापत्नवेभवेः ||६८ 
सूयाचन्द्रमसोरेवं पश्थन्नस्तोदयों जनः । 
पातोत्पाती हि लोकानां नियतो नेति शिक्षते ॥६९ 
उदयास्तमयो भावः चक्रवत्‌ परिवतेते । 
सर्वेषामपि वस्तूनां नियत्या परिकल्पितः ॥७० 
किन्तु भारतसूयस्य चिरादस्तमुपेयुष! । 
तमस्तोमाभिभुतस्य नोदयाशा विभाव्यते ॥७१ 
पेर्योत्साहव्तां पुसां प्रारब्धमनुतिष्ठतास्‌ । 
विमृश्यकारिणां मन्‍्ये सिद्धि करगतामिव ॥७२ 
यत्रोदयस्य हेतुत्वमस्ते नियमितं भवेत्‌ । 
_तदस्तं॑ नाम मन्यन्त उदय कृतबुद्धय/ ।।७३ 
नोदयाय यदस्त॑ तु॒कल्पतेल्त्र कदाचन | 
तदेवास्तमिति प्रोक्त॑ पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ ॥।७४ 
एवं चिन्तयतस्तस्यथ वपोमूर्तेस्तदाभवत्र्‌ । 
प्रभारूपा रजनी लोहिताम्बरशोभिनी ।॥७५ 
यावद्‌ मरीचिमालामिनेलिनानि विकाशयन्‌ । 
योजयन्‌ कोकमिथुनं जगदानन्दयन रवि ॥७६ 
रिपूनिव तमोत्रातान्‌ निधनन्‌ व्योमावभासयन्‌ । 
उदगात्‌ तावदेवापुनेंतारः सर्वतों दिशः ॥७७ 


१६३ 


१६४ 


श्रीगान्धिचरिते 
उपकूल महाम्भोधेम म्वय्यां. वसुधातले । 
विश्रुतायामभूत्‌ पुय्यों नेत्‌ एां परिषत्‌ शुभा ॥७८ 
यथा विकासितं पद्म दूरादायान्ति पठपदा: | 
तथोपजग्मुनंतारो महात्मानं तपोनिधिम्‌ ॥७९ 
समेत्य सर्वे सोत्साहा! विकसन्गयुखपड्नजा! । 
वृष्यां कोश्यां सामासीनं प्रशान्तमिव सागरमस्‌ ॥८० 
दीघवाहु घनश्याम॑ नलिलायतलोचनम्‌ । 
विशालभाल॑.. सम्पूर्णशरच्चन्द्रोपपाननम्‌॒॥८ १ 
कम्बुग्रीव॑ महोरस्क॑  भातोद्धारमात्मना |. 
चिन्तयन्त॑ महायोगीश्वरं विश्वहिते रतम्‌ ॥८२ 
गिरीन्द्रमिव दुलेडश्यं- पाथोधिमिव दुर्गमम्‌ । 
तमोव्यूहं विनिप्नन्त॑ त्विषिवाक व्योलकयन्‌ ॥<३े 
सर्वातिशायिना तस्य महिम्ना महसां निधेः । 
पृथग्‌ भूतानरेजुस्ते करे: सोरेग्र हा इब ॥८४ 
ततः शीलवतामाद्यो लोककल्याणधीः सदा | 
मान्यो ज्ञानवर्तां सत्याहिंसावतबिभूषितः ॥८५ 
चक्रपाणिः प्रसन्नात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः ! 
सूत्रविन्याससंलग्नो धीराणाश्वाग्रणी! सदा ॥८६९ 
अन्वर्थनामा राजेन्द्रों मेधावी बुद्धिसागर! । 
शान्तिमूर्तिमहात्यागी शरीरीबोत्तम॑ तपः ॥८७ 


5 पंचखददः सर्ग 


महात्मानमंगादन्तज्योतिषा भूयसा परम्‌ | 


समुज्वलन्तं॑ दिव्येन भास्वन्तमिव तेजसा ॥८८ 


लोकवंल्लभतां प्राप्तों वत्लभो वदताम्वरः । 


महोसोहसिको धीरो भीतेरपि भयप्रदः ॥८९ 


मनस्वी ज्ञानसम्पन्नो निर्मयं! मप्रियसत्यवाकू। 


महात्मानमुपाताजीत्‌ू. देशोद्धारंचिकीषया ॥९० 


महामतों बलारातेगु राविव मनस्विनि | 


यस्मिन्‌ तपोनिधेः तस्य परितुष्यति मानसम्‌ ॥९१ 


राजगोपालनामासों . नीतिशाखंबिचंक्षणं। 


वायुराग्नमिवायासीत्‌ गान्धिनं पुख्षोत्तमम्‌ ॥६२ 


भाजनं॑ सवविद्या्ां रत्नानाभिव सागर; । 


श्रीजवाहरलालोड्स।... महात्मानमुपेयियान्‌ ॥९%३ 


मालवीयो महाबुद्धिमनस्बी बागविदाम्परः । 


महसा भआ्राजमानोडसो समास्थलमुपेयिवान्‌ ॥९४ 


घनश्यामो5पि वीराणां पीराणाश्वाग्रणीः संधी। । 
कल्पद्रमो5थसाथानां धनदों धनिनामंगात्‌ ॥९५ 
विहरकेशरी क्ृष्णसिहों बुद्धिमंतां वर) । 


महोत्साह। सदा देशसेवापि्रवणमानस! ॥९६ 


धीमाननुग्रहोनारायणसिंह शुचित्रतः | 
श्रीमंदगान्धिपदाम्भोजसेवासंलूग्नमानस। ॥९७ . 


श्द्पू 


१६६ . श्रीगान्धिचरिते 

समीयतु महात्मानं. महाभागं यशोनिधिम्‌ । 
उभावुत्साहसपम्न्नौ देशसेवाभिलाषिणों ॥९८ 
स्वदेशसेवात्रतिनां श्लाध्यो बुद्धिमतां बरः । 
चम्यकारण्यवास्तव्यों विपिनोषपि समाययों ॥९९ 
इत्थं समागताः सर्वे नेतारः स्वतों दिश! । 
स्वतन्त्र॑भारत॑ कतु॒ महोत्साहा महौजसः ॥१०० 
महासभायां सुम्बय्यामुपस्थातु मनस्विनः 
सुरासुराहवे दान्त गान्धि हरिमिवामराः ॥१०१ 
लोकातिशायिलावण्यं य॑ वीक्ष्य मनुते जनः । 
भवान्तरगतं॑ काम लोचनामृतवषिणम्‌ ।||१०२ 
गाम्भीयें वारिधिः स्थैथें शेलेन्द्रो यः सुधीश्वरः । 
पार: शोय्यें प्रतिज्ञातपूर्तों भीष्प उदारधीः ॥१० ३ 
जितेन्द्रयो महात्यागी  देशसेवामहात्रतः । 
विज्ञाता सवविद्यानां ऋलानाश्व विशेषतः ॥१०४ 
प्राणान्‌ धनानि सर्वेषां छुम्पतां निरदयात्मनाम्‌ । 
समुद्धतगुरण्डानामुत्पातैन्थैथितो. भुशम्‌ू ॥१०५ 
पीड्यमानान्‌ जनान्‌ वीक्ष्य ऋ्दतो भयविहलान । 
प्रत्यज्ञासीत्‌ महाबाहुः सन्तप्तः करुणालय; ॥१०६ 
यावद्धारतवर्षस्प स्वातन्त्यं. नाधिगम्यते । 
तावत्‌ पदांपणं नात्र कुय्यामेतद्‌ व्रतम्मम ॥१०७ 


पञ्चदवरः सर्ग: 
एतदर्थ वहिंगत्वा तपः सोद्ोगमात्मना । 
चरेयं वा निनान्‌ प्रांणान्‌ त्यनेयमिति निश्चितम्‌ |? ०८ 
तस्यापि देशरत्नस्य वीरस्यथ च मनीषिणः । 
वसोः सुभाषचन्द्रस्य द्वीपान्तरनिवासिनः ॥१०९ 
तदान्दोलनसंग्रामकर्तव्यत्वसमर्थिका .। 
सम्मतिः समगाद्‌ गान्धि गुरु देव॑ दृहत्॒तम्‌ ११० 
ततो . गुप्तचरद्वारा संवतृत्तान्तवेदिन! । 
साशझाः शासकाः सद्यो विषोदन्तों व्यचिन्तयन्‌ ॥? ११ 
वहिःस्थितानामेतेषां प्रभावानिलदीपितः । 
लोककोपानलश्चण्डो न प्रशाम्पेत्‌ कदाचन॥११२ 
_तदान्दोलनसंरम्भात्‌ प्रागेवः किल शासकेः। 
निगह्य सर्व॑ नेतारः कारावासमवापिता! ॥११३ 
पूवमेव महात्मानं_ तदनर्थस्य कारणम्‌ | 
मत्वा निनगहुः पश्चात्‌ नेत ननन्‍्यान्‌ प्रयत्नतः ॥११४ 
न जातु मानसे यस्य शत्रुमित्रलभावना । 
लोकमात्रस्य कल्याणं सवंदा यः समीहते ॥११५४ 
त॑ स्वभूत्सुहुंईं. महात्मानं_ तपस्विनमू । 
कारां नयन्तस्ते स्वीयमच्छिन्दन्नाश्रय॑ं हृठम्‌ ॥११६ 
बलाह्निगृद्य सर्वेषां नेद॒णां स्वपतां निशि। 
कारागारप्रवेशस्य वृत्त॑ साक॑ महात्मना ।|११७ 


१६७ 


श्क्षष 


: श्रीगान्धिचरिते 

दे १ कर ० ५ शा ५ ु 
आबालबृद्धे!. सबंत्र लोकेरधिगतं: क्षणात्‌ । 
आकाशवाण्या यन्त्रेण वेद्यतेन च विस्तृतम्‌ ॥१ १८ 
निरागसस्तु नेतारो.... जनतामा्गद्शंका! । 
स्वोन्‍्नते! साधनीभूतसभायां लग्नमानसा। ॥॥११९ 
कृतास्तु कारामानीय जनसम्पकवाजिता! 
यातनापीड़िताः केचित्‌ जनाश्राज्ञाववासिन! ॥१२० 


 थ; प्रजानां सकल्याणं कदापि न चिकीष॑ति | 


नवा तत्‌ कुबतों नेत्र न सहते दुष्टभावनः ॥१२१ 
किमनेन फल राज्ञा. लोकविशप्रियकारिणा | - 


योअनिशं जनताश्रेयः स्तरोरुच्छेदको . भुशम्‌ ॥१२२. 
ततः क्रोधानलः सर्वंलोकानां ववब॒धे महान्‌। 

प्रलयाग्निरिवोद्रती.. ज्वालाकुलितविग्रह: ॥१२३ 
यथौवाग्नेः पुरः स्थातु' न जलौघः प्रभुभवेत्‌ | 


तथा क्षुब्धात्मनां .पुसां न कोअपि प्रतस्तदा ॥१२४ 


बालखीवुद्धव्गंषु .. छात्रेषु, च विशेषतः । 
चारकेषुच सर्वेषु.. प्राऊंतेषु जनेषु च ॥१२५ 
सम्बभूवाद्शुत॑ शौयमलोकिकमिवोस्लसत्‌ । 
कदाप्यदष्ट केनापि नान्यैर्त्पेक्षित तथा ॥१२६ 
महावेग॑. दुराघषमविसह्य वषृष्यताम । 
व्याप्नुवत्‌ सकल लोक सूर्योशुरिव संत! ॥१२७ 


पत्चदशः सर्ग: 

यदग्र सहसा भूभृद्‌ भवेत्‌ रेणूक्ृतः क्षणात्‌ । 
समुच्छलन्महावीचिः समुद्रश्मापि शोषितः ॥१२८ 
मय्यादां समतिक्रम्य प्लावयन्निव मेदिनीम । 
जनतासागरः सद्यो गजन्मैधत सबंतः ॥१२५९ 
मनन्‍्ये महात्मनस्तस्य सबवोकातिशायिन! । 
महिम्नः तन्जु दिव्यस्थ फलमाश्रयकारकम्‌ |१३० 
एकतस्तु महाशोय्य. दर्पोद्रेकोच्छलज्ज्वलत्‌ । 
यत्पुरो न महेन्द्रस्य स्थातुं शक्तिरलं भवेत्‌ ॥१ ३१ 
अन्यतो वदनाभ्भोजम्लानता क्षीणशक्तिता । 
पराभूतिजबरेनाजेरप्रमशशीलता.... ॥११२ 
केचित्‌ कचित्‌ समास्छा धूमयानं महाजवम्‌ । 
कृतवन्तो निजायत्तं गतागत्यो! स्वकेच्छया ॥१३३ 
वानरेरिव रामस्य करशस्त्रेजनव्रजेः । 


भग्ना राजगहा मुख्याः प्रायो लड्ढ व दुद में १३४ 


एवं सवत्र संक्तुब्धलोककोपानलोखणः ।. 
ज्वालाभिः सर्वतो दग्ध॑ राजेश्वयमशेषतः ॥।१३४ 
तदेव मुम्बयीपुया. जलसेनिकमध्यतः । 
विद्रोह; समभूद भूयान्‌ वृटिशानां भयद्भर! ||१३६ 
येनाशु कम्पितः सम्राट्‌ सामात्यों भीतिमानभूत्‌ । 
विमृश्य सचिव! साके॑ महात्मानममुश्वत ।' १३७ 


१७० 


श्रीगान्धिच रिते 
काराग्हात्‌ वहिभू ते सानुगे तु महात्मनि। 
शशामोपद्रवः सर्वस्तमो.. भान्‌दये यथा ॥१३८ 
अथ भारतवर्षीयाः शिक्षिता नीतिवेदिनः । 
पारतन्त्यं न सोढारों निम्रगोरवमानिनः ॥१३९ 
सेनिकेषु च लोकेषु विक्षोभो वद्धतेज्धुना । 
सर्वे स्व॒राज्यमिच्छन्ति निजप्राणव्ययेरपि ॥१४० 
वद्धते लोकसंख्यात्र प्रत्यहं व्ययवर्दधिनी । 
तदूयोगश्षेमयोः पूर्तिः करतव्या च महीभृता ॥१४१ 
पूर्तों सवा्थनाशः स्यादपूर्तों चाद्धंचन्द्रता । 
पक्षयोरनयोभू याननर्थ:... खल दृश्यते ॥१४२ 
तस्मात्‌ बृटेनराजस्य ततूप्रजामण्डलस्य च । 
स्व॒राज्यदानमेवैस्यः शुभोदक विभाति न! ॥१४३ 
प्रतिज्ञापालनोत्थेव सम्राजः कीर्तिस्त्तमा । 
तया स्यात्‌ भारतीयेनः सह मैत्री सुखाबहा ॥१४४ 
किन्तु सोपधि तदृ यत्नात्‌ विधेयं कृतिनांबरे । 
भवेयुवेशगा नित्य. पुनव टिशभूभृतः ॥१४५ 
भूभृदवून्द॒ समर्चिताडिघिकमलः, 
साद्ध निनेमन्त्रिभिः 
सम्मन्व्येवमसोी महीपतिरिंदं 

मुक्त व्याधाद्‌ भारतम्‌ । 


पशच्चद्राा: सर्ग; 
सवाज्रो निखिलैबलेश्च सहितं- 
कोशेरशेषे युतम््‌ 


संग्रामेश विनेव तन्‍नु महतो 
गान्धेमहिम्न! फलम्‌ ॥१४६ 


इति श्रीमादगान्धिचरितेमहाकाव्ये- 
श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
पश्चदश! सगे समाप्त: । 


> अम ५ शक 

श्रीगान्धिचरितम्‌ 

.._[ षोडशः सर्ग: ] 
ततः प्रतीत किल कूटनीतों स मन्त्रिमुख्यो ब्ृटिशाधिपस्य । 
क्रीप्सं व्यवस्थापयितु' स्व॒राज्य॑ प्रदीयमानं प्रमुखं चकार ॥१ 
प्राप्स्वराज्या अपि भारतीयाः परस्पर वेरधियों भवेयु। | 
तथा विधातु' खत शिक्षितोडसों समाचरद्‌ यत्नमनेकरूपम्‌॥२ 
त्रिधा विभक्ते खछु भारतेउस्मिन्‌ भवेदमीषां कलहो महीयान्‌ । 
येनाशु भूयों बृटिशेश्वरस्य वश्या; पुनस्ते च सुखेन सर्वे ॥३ 
माहम्मदानां प्रथभों विभाग: राजबव्रजानामपरथ्व कलूप्यः । 
ततोआवशिष्टाईखिलभारतीयलोकात्मकः स्यादिति में व्यवस्था ॥४ 
महान्‌ हि वर्गों न यथाल्पवग प्रबाधयेत्‌ स्वार्थवशेन कश्रित्‌ । 
तस्मादिहावश्यकता विभाति सम्यक्‌ विभागस्य च लोकशान्त्ये ॥५ 
पुरा यथा येभ्य उपाग्हीत राज्य तथा तेषु समपणीयम्‌ । 
एतदू द्वयं तत्‌ परिकल्पनायाम्‌ हेतुमहान्‌ स्यात्‌ परिषुष्कलोज्सो ॥६ 
इत्थं व्यवस्थाथ कृती व्यतानीत्‌ स्वनालबन्ध मधुर बंचोभिः । 
विमोद्य नेत्‌ नथ यावनांश्व कृत्वानुकूलान्‌ विपरीतवत्तीन्‌ ॥७ 
ऋगते महात्मानमगाधबुद्धिं शुद्धात्ममावं सुदृदप्रवत्तिम्‌ । 
तदू वागनायों वशगान्‌ व्यहात्त नेत्र नशेषान्‌ त्वर्यापि विज्ञान्‌ ॥|८ 
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तमःप्रवाहो न यथांशुमन्त॑ कदाचिदम्येति विवृद्धरूपः । 
तथा न तद्‌ वश्चनदाक्ष्यममागादू गान्यि महात्मानमुदारभावम्‌ ॥ 
लघुर्हि वर्ग! पृथंगेव नेम स्वातन्यमासाद प्रकस्पयेत । 


स्वीयं बिधानादिकमात्मयोग्यं यथास्य भूयात्‌ परमोपयोग/ ॥१० 


अथाधुना भारतवर्षमध्ये माहम्मदों नाम लघुरि वर्ग: । 
विलोक्यते तस्य विभाग इष्ट: संख्यानुकूलो विषयश्च तस्य ॥११ 
महीभ्ृतामस्ति ततोञ्परोड्यं वगः स्व॒राज्यं पृथगस्य भूयात्‌ ॥। 
हेतु द्वितीयोउत्र नियामकोञसो शिष्ये भवेद्‌ मारतवासि पु साम|।१२ 
अखणहरभ्यं निखिलाडपूर्ण तदू भारतं खण्डितमड्गहीनम्‌ । 
सम्पादयन्तीमपि तदू व्यवस्थां तथा स्वराज्यस्य समेउ्ग्रहीषुः ॥१३ 
काय्य' शुभ विष्नशतैरवश्यं विहन्यम/नं भवतीति दृष्टम । 
तच्चेदखण्डत्वसमर्थनस्य वादे विनश्येद्‌ यदि सा क्षतिन! ॥१४ 
प्राप्ते स्वराज्ये त॒॒तदयपूर्तेभवेदनेकोज्वसरोज्लुकूल । 

देवं शिव वाप्यशिव नराणां फल प्रदत्ते समये न लोके ॥१५ 
एवं विमृश्याथ सुनेत्॒वर्य्याः क्रैप्स विधान समुपेक्षणाईम । 
ग्रहीतवन्तो मनसातिहृष्ठा उदकदर्शित्वमुपेयिवांस! ॥१६ 
वेदान्तरिक्षाश्रभुजे मिंतेब्दे श्रीवेक्रमे श्रावणमासि क्ृष्णे । 


पक्षेतधिमासे सुतिथों च भूते स्व॒राज्यमासीत्‌ सुखदं जनानाम्‌ ॥१७ 


१ द्वितीयह्वेतुज्ञानाथ॑ 'पुरा यथा येभ्यः' इति पूव॑इलोको द्रष्टव्य: 


- [ () ्‌ द धर ॥ | 


सै. “*-अह मे है; 
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अभून्‌ महानन्दसुधान्पिरिड्डत्त्रदड्रमाज।कुलितं जनानाम्‌ | 
मनःप्रसादोल्‍्लसितप्रमोदधारा समस्मिन्नपि भारतेउस्मिन्‌ १८ 
यथा प्रचण्डातपतापितानां छायासु शीतेः सलिलेः सुगन्धेः । 
स्नातस्य पुसो मनसः प्रसाद स्तथाभवद्‌ भारतवासिप साम्‌ ॥१९ 
वृद्धा युवानः शिशवस्तदानीं स्लीणां गणाः कमंकरा! समस्ताः । 
विद्या्थिनथापि परप्रमोदपीयूषवारांनिधिमग्रचित्ताः ॥२० 
जाता; स्व॒तन्त्रा वयमद्य लोके सम्यग्‌ विम्युक्ताः परतन्त्रताया: । 
सर्वेषु देशेषु समानता स्यादस्माक्रपप्याहितगौरवाणाम्‌ ॥२१ 
लोके यदर्थ भवति प्रकामं सम्बतेलीलां विदधत्‌ समीकम्‌ | 
यस्पिन्‌ हतानेकसुवी रदेहजातासधारा महती नदी ॥२२ 
शस्त्रप्रयोगैनवरम्यहर्म्यव्रातः सम॑ सर्वधनैर्निकामम्‌ । 
यत्पाप्िहेतोवहुशः प्रजानां विध्वं सितो3रण्यमिवास्ति दग्धम्‌ ॥२३ 
अथ स्व॒राज्यं जनतोघहिंसामहोग्ररूपं समरं॑ विनेव । 
स्नेहानुवृत्त्या परया च मेत्या तदू भारतीयेषु तपेण दत्तम्‌ ॥२४ 
अचिन्त्यशक्तिहिं महात्मनोउस्य महन्महिम्नः फलमद्वितीयम्‌ । 
लोकोत्तरश्वापरिमेयरूपं॑ नासम्भवद्‌ वस्तु कदाचिदस्य ॥२५ 
यथा ग्रद्ृतुथ्चिरकांक्षितं तत्‌ स्वराज्यमासोदतुलप्रमोदम्‌ | 
तथा ग्रदातुः प्रतिदानबुद्ध्या न्यासस्लितीत्थं मनसः सुतोषः ॥२६ 
त्रिधा विभक्तेउप्यथ भारते5स्मिन्‌ सौहादमासीत्‌ परम नराणाम्‌ । 
परस्परं भेमरसाभिवुद्धिबन्धुत्वभावेन पुरस्कृता सा ॥२७ 
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एवं हि शास्ते विंषयद्दयेजपि वैराप्रिबीज॑ समभूत्‌ कुतथ्ित्‌ । 
तदैव गान्धेपेहिमाश्रवृष्ठया निवापितः शान्तिमगात्‌ द्रुतं तत्‌ ॥२८ 
कस्मिन्नपि प्राणिनि भेदबुद्धिन वा कदाचिच्य विमाननास्य । 
संपश्यतो लोकमिम॑ समस्त समप्रवुत्ते! स्वरमिवानुकालम्‌ ॥२९ 
हिन्दुय थास्‍्ते यवनो5पि तद॒त्‌ ख्रीष्टाचुयायी च जनो<परो5पि । 
_तुस्यो5्स्य दृष्टो न भिदालवो5पि समप्रवत्तेर्विषमा न बुद्धि! ॥।३० 
सुपण्डिते मूढतमे महीशे सुदुविधे ज्ञानिनि तस्करे वा | 
प्राशिखबुद्धया विषमा न दृष्टिमहात्मनस्तस्थ विशुद्धवुत्तेः ॥३१ 
लोकोपकारेण सहेव सत्यमहिंसया सम्बलितं तदीयम्‌ । 
सुनीवितं सवजनोपयोगं वषुः क्षमाधाम परं प्रशस्तम्‌ ॥३२ 
यथा रविः सन्तमर्स विनाश्य करेरशेषेः छुरुते प्रकाशम्‌ | 
तथा महात्मा वचनेजनान/मज्ञानमाच्छिय धियं प्रदत्ते ॥३३ 
एगं महाज्ञाननिधिस्तपस्वी साक्षाद्‌ विभूतिः परमेश्वरस्य । 
सुखेन तद भारतवासिपुंसां प्रादापयन्‌ मोदकपत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥३े४७ 
पुरा यदर्थ वहवः स्वदेशभक्ता महान्तः कृतिनो बलिषप्ठा।। 
विहन्यमानाः सखिभिः सहेव प्राणान्प्रियान्‌ स्वान्‌ विजहु! सुखेन ॥ ३५ 
सहसशोब्देः परतन्त्रताया बभूव राज्य ननु भारते5रश्मिन्‌ । 
स्वतन्त्रतोच्चारणतोडपि यस्मिन महापराधः परिगण्यतेस्म ३६ 
यानीह रत्नानि महीशबृन्दे रत्नाकराद्रापि गिरिव्रजेम्य! । 
पूवें! समानीय परे प्रयत्न! सर्वाणि सम्यक्‌ परिरक्षितानि ||३७ 
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येपान्न साम्यश्व जगन्त्रयेडस्मिन श्रुतं न रृष्टश्व कुतोडपि केथरित्‌ । 
सुदुलभेयेरथ भारतन्नो रत्नाकरेति व्यपदेशमाप ॥३८ 
कुप्येरकुप्ये: सहितानि दिव्यान्यपाहरन्‌ तानि बलेन मूपाः । 
वेदेशिकाथोष्ट्शतैरनेषुः स्वनीव॒र्त स्वैरितया सहेव ॥३९ 
परश्शताब्दे! शिरसि स्थितं तदाच्छिद पाश परतन्त्रतायाः । 
गान्धिमेहात्मा स्वतपोमहिस्ना प्रादात्‌ स्व॒राज्यं निखिलाज्पृणम] 8४० 
न यत्र जन्यं न च रक्तपातो न वेरभावों पिषयद्दयेअपि । 
प्रवर््धेते प्रत्युत नित्यमेव सद्भावना प्रेममयी समनन्‍तात्‌ ४१ 
इत्थं त्रिलोक्योां न कदापि दृष्टं न वा श्र॒तं साम्प्रतमीक्ष्यतेअपि । 
धनेश्व सेन्‍्ये: सह को5पि भूपो राज्यं प्रदद्यात्‌ समरं विनेव ॥४२ 
चराचर यद्‌ भकुटीपिलासात्‌ सद्यः समुत्पध्यत एवं भूयः । 
निलक्षणं तत्र विलीयतेउम्मस्यम्मोवदस्पिन्‌ स्थितिमदृविभाति ॥४ ३ 
तस्याप्रमेयस्य विभोरचिन्त्यशक्तम हात्मावतरोंब्शभूतः । 
ततोप्रतक्‍येंण विलक्षणेन काव्य महिम्नाउक्कुरुतादूशुतं सः ॥४४ 
सत्यप्रियो धमवपुमहात्मा कर्मानुपक्तों ध्रुतिमान्‌ तपस्वी । 
भृतेषु सर्वेष्‌ समानुरागो लोकोपकारत्रतवान्मनस्वी ॥४४ 
त्यागैकमूतिजितपट्सपत्नः परं महाज्ञाननिधिनिरीहः । 
निराभ्रयाणां परमाश्रयोज्यं सुकस्पवक्षः परमात्तिभाजाम्‌ ॥४६ 
यस्यास्ति धर्म: परमस्त्वहिंसा कर्मांपि सेवेव समस्तजन्तोः । 
कामस्तु विश्वस्य शिवाय शब्दः सत्याय भूतेषु समा च दृष्टि ॥४७ 
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स्वस्येव सेवाभिरतस्य हेतोस्ततोउन्त्यजल्वव्यपदेशभाज: । 
तस्यान्त्यवणस्य हरेजनेति संज्ञां विशुद्धां कृतवान्महात्मा ४८ 
सुदुलभेमंत्यंगशेष दिव्येगु णैरमीमिनिरवद्यरूपेः । 
व्याप्त्या च सत्र निजात्मनोउस्थ नारायणीयांशकलेति तथ्यम्‌॥ 
विश्वस्य सवस्य शिव विधातं विशुद्धधाम्नोज्तरो5्यमैशः । 
ततस्तदीयापरिमेयशक्ति: स्वागाधगाम्भीयतया प्रशस्तः ।।४० 
इत्थें स्वश॒क्त्या परया स्व॒तन्त्रं तपस्विवय्यों महनीयकीर्तिः । 
विधाय तदूभारतवर्षमेतद्‌ व्यचिन्तयद्‌ रक्षणमस्य योग्यम््‌ ॥५१ 

रत्नं यथा दुलभमेव पूबे प्राप्तस्य रक्षा कठिना ततो5ंपि । 

तथा स्वराज्यं दुरवापमेतत्‌ रक्षास्थ ग॒ुवीर्ति विभावनीयम्‌ ॥।१२ 
स्वल्पात्‌ प्रमादादषि तत्‌ करस्थं बालाज्जलिस्थाम्बुवदाशु नश्येत्‌ । 
ततो यथा5यं फलपुष्पशाली स्वराज्यवृक्षीईपि तथाभिरक्ष्यः ॥५३ 
अन्योन्य वेमत्यमहान्धकारं विवेकदीपप्रभया निरास्य । 
प्राप्येकमत्यं परया सुबुद्धया राष्ट्र' निर्मे गोरवमापनोयम्‌ ॥२४ 
समेषु भूतेष॒समानभावेभांव्यं जनेः संत एवं सर्वे: । 
एवं कृते प्रीयत एवं सवाध्यक्षो हरिस्तेन शिवं नराणाम्‌ ॥५५ 
अस्या त्रिलोक्यामखिलोपि देही समीहते स्व॑ सुखमेव नित्यम्‌ । 
सत्यत्रतोपासनयास्य सद्यः प्राप्तिस्वहिंसाचितया नितान्तम्‌ ॥१६ 
विनेश्वरं कः प्रभवेत्‌ विधातुं सृष्टि समरतां मनसोप्यगम्याम्‌ । 
स्थूलातिसूक्ष्मखिलदेहिदेहामचिन्त्यरूपां रचनाविचित्राम्‌ ।२७ 
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यदीयरोम्णां विवरेष्वनन्तंत व्माण्डमस्तीति सदागमोक्ति। | 
सो5चिन्त्यशक्तिजंगतामधीशः सत्यं परात्मा करुणानिक्रेतः ॥५८ _ 
सत्यस्थितेः स्यान्‌ मनसः प्रसादः प्रमोदपीयूषरसाभिवर्षी । 
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 विरस्कृताशेषसुखभवाहः कारुण्य गाम्भीयविवेकमूलः ॥५९ 

सत्यं शरद्वीतकलह्ूचन्द्र; पविनल्नताया परम॑ पवित्रम्‌ | 
तीर्थोत्तमं सद्विस्पास्यमानं परं॑ तपः तत्‌ परमश्र घ्म! ॥९० 


सत्ये स्थितोवी वनशेलनानासरित्समुद्रं! सहितान्तरीक्षे । 
निराश्रयास्ते हि खगा। समस्ताः सत्यप्रतिष्ठा! परितों भश्रमन्ति ॥६१ 
परस्पराकषणतो ग्रहाणां भूमिस्थितिश्चेति मं न रम्यम्‌ । 
स्वयं तु शक्तेः कथमुद्गधवः स्यात्‌ परस्पराकर्षशकारणीया ॥६२ 
अतो हि सत्यात्मकमस्ति विश्वमुपासनेनास्य सुदिव्यदृष्टिः । 
सुजन्मनां स्यात्‌ परमार्थ सिद्धिश्चान्ते च मोक्षस्त्वपुनभवाय ॥5 ३ 
इत्थं महात्मा परमाथभूतं श्रेयस्करं लोकहिताय मागम्‌ । 
समादिशत्‌ येन पुरातनं तत्‌ स्वगोरवं भारतमाशु यायात्‌ ॥६४ 
गुएः प्रकृत्या त्रिमिरेव सष्ट जगन्च तद्रक्षएमप्यमीमि। । 
भवेदितीत्यं स विचाय गान्विस्त्रीनेव योग्यान्‌ पुरुष/नमंस्त ॥६५ 
यो राजनीतौ परम! प्रवीणः कीर्तिव्रजेयस्य समस्तविश्वम्‌ । 
सितीकृतं भाति दिवेव नक्त॑ सत्यप्रियों यश्र यथोक्तकारी ॥६६ 
सरस्वती यस्य मुखाम्बुजन्म समाश्रयन्ती प्रतिमां विधत्त । 
लोकोत्तरामाहितलक्षणो य; वीराग्रणीवीतमयः समन्तांत्‌ ॥६७ 


षोडश: सर्गः १७९ 
विपक्षपक्षीयजवापह्दरात्‌ लोकस्य सबस्प सुलालनाश | 
लालोत्तरं नाम जवाहरेति प्रामोददृष्टान्नु यथा्थभूतम्‌ ॥६८ 
प्रधानमन्त्रित्वपदस्य योग्यः स्ात्मनायं मम भाति बुद्धो । 
अधिष्ठितं स्थादगमना पं तत्‌ सुपूजिते गोरवमाशु यायात्‌ ॥३९ 
शक्तो यमथ अबि यो विधातु' काय्य च तत्‌ तत्र समपेणीयस्‌ । 
अप्षेषु यद्ग्राहक्मेव यस्य तद्ग्राह्बबोध! समुदेति तेन |।७० 
यो वल्लभः सर्व जनस्य नित्यं मनीषिणां मान्यतमः सुधीशः । 
महामतिर्नीतिविदाम्परिष्ठो मित्रे रिपों वा समदृष्टिपात; ॥७१ 
पापादू बिना यस्य न भी कुतश्रित्‌ चित्तेडस्ति सा चापि विभेति यस्मात्‌ । 
यः पूरुषो लोहमयो जगत्यां ख्यातः सदा हीनजनालुकम्पी ॥७२ 


परोपकारेकमतिः सवीरः क्रियास्वभिज्ञो निखिलासु धीरः । 

योग्यः स मन्त्री भवितु' ग्रहस्य रक्षाविभागस्य च लोकसौम्य! ॥७३ 
पमहामना यः परमस्तपस्वी सदज्ञानपाथोनिधिरद्धितीयः । 
अगाधगाम्मीयमहासमुद्रो विवेकविज्ञामय!ः प्रदीप: ॥७७ . « 
यस्मिन्‌ स्वकीयत्व परत्वभेदो न विद्यते यो वसुपेकबन्धुः । 
सत्येकनिष्ठ; क्रियया च वाचा हदाप्यहिंसात्रतमेव घत्ते ॥७५ 

यो लोकसेवात्रतिनां वरिष्ठः पूतैः स्वकीय भ्ररितेनितान्तम्‌ । 

सुशिक्षयन्‌ सर्वजनान्‌ मनीषी मान्यः सतां मानयितादरेण ॥७६ 

यो नीतिशाख्राणवपारगामी वेदार्थदर्शी परिणामबुद्धिः । 

यस्मिन्‌ भृशंतुष्यति मेजपि चेतः शान्तात्मनां यो वशिनामधीश!।॥9७ 


१८० श्रीगान्धिचरिते 
सो न्वथराजेन्द्रमसादनामा भवेत्‌ स्वृतन्त्रस्य हि भारतस्य । 
श्लाध्येगणः स्वेः प्रथम; प्रतीतो लोकार्चितो राष्ट्रपतिः सुयोग्यः॥ 
त्रय्यानया स्यथादिह भारते तत्‌ भ्रीरामराज्यं चिरकांक्षितं ना | 
येनाशु भूयः पदवीं स्वकीयां लभेत तां भारतवषमेतत्‌ ।।9९ 
एभिसखिकेभारतवैजयन्ती जनैरशेषेमहतीं प्रतिष्ठाम्‌ । 
सुपूज्यमाना पुनरेतु भव्यां चिरन्तनीं स्वां जगतीप्रसिद्धाम्‌ ॥।८० 
इत्यं विमृश्याथ महाविभूतिहरेमंहात्मा महनीयकीतिः । 
तथा व्यवस्थापयदाशु विश्वकल्याणकामो5खिललोकबन्धु: ॥< १ 
दर्भेय्रं: परतन्त्रतासुनिगढेबंद्धं चिरादू यदूदृदम्‌ । 
क्रन्दद्‌ दुर्विधलोक संकुलपभू द्‌ यस्मात्‌ पशुत्व॑ भृशम्‌ ॥। 
रम्यं भारतवषमेतद्खिलं स्वातन्त्रयमाप्येप्सितम्‌ । 
स्थेयानस्प परप्रमोदबहुलः सूर्योदयों जायताम्‌ ॥८२ 

इति श्रीसाधुशरणशम्मविरचिते 

श्रीमद्गान्धिचरित महाकाव्ये 
पोड़शः सगे; समाप्त! 


अ्व्रडक 


श्रीगान्धिचरितिम 
[ सप्तदशः सगे: ] 


व्यगमदथ निशा सा ध्यायतो विश्वशान्तिप्‌ 
निखिलभुवनवन्धोगान्धिनो विश्वमूत्ते: । 
तिमिरकरिमगेन्द्रोव्न्रुरेन्द्री. दिगास्यम््‌ 
नव॒करनिकरेस्तद' द्योतयन्‌ पूवमागात्‌ ॥१ 
तरणिकिरणजालैस्टूगतैव्याप्रमेतर 
विरलशिथिलभाभिस्तारकामिर्विशिष्टम्‌ | 
वियदिव सितपुष्परर्चितं तद्धायराजदू 
विशदकपिशवरण क्वापि हेमोज्वलाभम्‌ ॥२ 
ब्रुमणिनवमयूखेः रक्चितास्था दिशगैन्द्री 
व्रजति शशिनि चास्त॑ वल्लभे वारुणी सा । 
भवति कपिलवणा जातरोषेव सद्यो 
दृयमिदमथ जात॑ हा करूप॑ तदानीम्‌ ॥।रे 
नभसि नवमयूखेलोहिते भास्करीये: 
सह सघनतमोभिभभीतयस्त्यक्तलोका! । 
अतिनिविडविशुष्यद्वेणुगुच्छाश्रयांस्तान्‌ 
समगुरथ दिवान्धान्‌ पत्कृतेलक्ष्यमाणान्‌ ॥४ 


१८२ 


सप्तदश: सगः 


निख्खिलभ्ुवनचत्तुमण्डले.. तप्हेम- 


च्युति्रषि करजालैरज्ञिते चास्थृगम्‌ । 


गतवति कनकादेराशु विश्व॑ समस्तम्‌ 
विकसति सह पद्म श्वेष्टते स्वक्रियायाम्‌ ॥५ 
स्फुटितनवसरोजैर ज्ञलिस्थैम्‌ नीनाम्‌ 
सुरसरिटमलाम्भ:पूरिते! चन्दनाढय । 
सुरभिकुसुममिश्रेरण्यंदानेः . सुभक्त्या 

स जयति हरिदश्वः पूजितों व्योमदीपः ॥६ 
उड़गणरजनीशेरन्वितायां शवस्याम्‌ क्‍ 
अभवदतिबिमुग्धो भीतिमांश्चेष लोकः । 
तरणिकिरणावुन्देरचिंते. ल्वन्तरिश्ले 
विशति हृदि विवेकों जन्मिनाश्वाभयत्वम्‌ ॥७ 
द्रतकनकरसाभेभास्वतस्तैमयूखे: 
निविडक्ृतविलेपं स्वणवद्भधाति विश्वम्‌ | 
निमनिजपरिचयाव्यापृतः प्राणिवर्गो 
भवति विशदकान्तिभावनाभावितश्रीः ॥८ 
निखिलनिशिवियोगोद्धृतशो का भिभूत 
प्रबलविरहवहिज्वालया तप्यमानम्‌ | 
व्यथितमिव दिनेशस्योद्यं याचमानम्‌ 
तरणिरुदयमागात्‌ हृषयन्‌ कोकयुर्मम्‌ ॥।९ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
जगदिदमखिलं यन्नक्त मासीन्‌ महान्ध 
सुभटजनमनःसू दृभावयद्वापि भीतिम्‌ । 
तदिह सपदि सूयस्योदयेव्मन्दह॒प 
भवति शिकुगमाह निर्भयं चापि दुगम्‌ ॥१० 
सरसि कुबलयानामाकरे सारसीयः 
श्रुतिसुखदनिनादो >पन्दहषात्‌.. प्रदृत्यन्‌ । 
सरसिजवनलक्ष्म्या: शिज्तिस्यानुकारी 
भवति सह शक्कुन्‍्तामोदरावे!ः समन्‍्तात्‌ ॥११ 
जरपतिरिव सूर्यो दीधिति! तस्य सेनाः 
हरितहययुतोड्यं स्यन्दनो हा कचक्रः । 
तेरुणतिमिरवग. श॒त्रुमुत्पाद्य धीरो: 
. नमसि समरभूमौं राजते निस्सपत्नः ॥१२ 
निखिलसुरगणानामस्ति मध्येन कश्चिद्‌ 
. यदुदयसमकालं विश्वमेतत्‌ समन्तात्‌ । 
स्फुटितमिव सरोज शोभतेप्यस्तभावे 
मुकुलितमिव सद्यो जायते निष्पर्भ तत्‌ ॥१३ 
समदमधुपवृन्देभिद्यमानं. सरोज 
दिनकरकरजालैः स्पृष्टमालोक्य मुग्पेः ! 
श्रुतिसुखदनिनादेरच्य ते गन्धरब्पेः 
सुमगनवसुबरणाम्भोजबुद्धया ज्गद्गि! ॥१४ 


श्र 


१८७ - संपदशः सर्ग$ 
निशि विघटितचक्र इन्द्रमानन्दय्य सतत 
कुवलयवनशोभामद्वियीयां प्रकुबन्‌ । 
श्ुुवनमिदमशेष॑ बोधयन्‌_स्वेमयूखेः 
तिमिरनिकरमाशूत्सारयन्‌_ भानुरागात्‌ ॥१४५ 
विशदकनकमूर्तिः स्पन्दनश्चैकचक्रः 
शुकछविहरिदथा! सप्न सूतोउ्प्यनूरु) । 
द्तिरपि च सुद्व्या सब लोकोत्तरासों, 
भवति खत विचित्र सबमेवास्य भानो! ॥१६ 
क्वचिदलिकुल गान॑ मानसाहलादकारि 
स्फुटितनवसरोजः क्वापि पद्माकरोज्यम्‌ | 
परभ्तकलनाद: प्रीतकोकप्रियोक्तिः 
कुहचिदपि समीरो मन्दमन्द प्रयाति ॥१७ 
कलितकनकरश्मिस्रगविराजच्छुभाड़ी 
वलयगितकरउपृन्देदुर्निरीक्ष्येत्र तास्यः । 
धृतललितसरोजः स्यन्दन चाधथिरूढ़ 
स्फुरदमलसुरोक्म॑ व्योम्नि भाजुर्विभाति ॥१८ 
ऋषिगणसुरसंघाम्यच्यमानेः सुभकत्या 
सततमभिमुखस्थैबालखिस्येर्नि रीहे) । 
श्रुतिभिरमलवाग्मि: स्तृयमानों जवाद्य: 
व्रजति मुदितलोको द्योतयन्‌ ख॑ विवस्थान्‌ ॥१९% 


अर >> ५ अं 5 जे“ 3> लि थे" न) 


.. श्रीगान्धिंचरितम्‌ है 
युगपदु दयमागादू भालुमान्‌ व्योमदीपो 
निमकिरणसमूहेमासयन्‌ स्वेविश्वम्‌ | 

सपदि ध्तजयश्रीमारवस्यामितोजा: 
_मुदितनिखिललोको भाग्यसूयोदियोअ्यूत्‌ |॥२० 
स्फुरमलकरोपेनाशयित्वान्धकारम्‌ 
विपुलभयपुदग्र' जीवयन्‌ जीवलोकम्‌ । 
त्रिदशमनुजदेत्येबन्धमानस्सुभक्त्या 

जयति परमदेवों लोकचत्तुर्विवस्वान्‌ ॥२१ 

इह भवति यदीयास्तोदयाभ्यामखण्डे 

जगति दिवसरात््यो! सुव्यवस्था च काले । 
सुकलिवतिथिमासाब्दादिरुपो विभागों 

_ वियति भ्रुवनदीपों राजते सोंड्शुमाली ॥२२ 
सलिलमयसुधांशों प्राप्ससंक्रान्तिरंशु - 

भवति विशदकान्त्या चन्द्रविम्बं यदीय! । 
सकलजगउमन्दानन्द्द॑ स ग्रहेश! 

प्रभवतु महते नः श्रेयसे सुप्रसन्नः ॥२३ 
जनयति निखिल यो विश्वमेतत्‌ स्वधाम्ना 
सततमवति सर्वापच्तिसंघात्‌ पुनस्तत्‌ । 
कलयति च निजानां वेजसामीशरोड्य॑ 
 दिशतु किरणमाली भारतस्योदयं न! ॥२४. 


९5६ 


- साप्रददा: सर्ग: 
इति नभसि विराजन्मण्डलं भास्वतीयम्‌ 
कलितकिरणजालं प्रेक्ष्य गान्धिमहात्मा | 
विहितनिखिलक्ृत्यो यस्य हंतोरिहागात्‌ 
परमिममुपदेश दातुमेच्छन्‌ महात्मा ॥२५ 
भ्रुवि निखिलनराणामापदां राशिमृग्र 
दहति ननु हुताशस्तूलवद यश्व सद्यः । 
तमथ सदुपदेश कतृमिच्छोस्तु गान्धे- 
हू दि सपदि समागाद़ राजधानी प्रशस्ता ॥२६ 
वहति सलिलधारा यंत्र नि्भिद्य रंन्ध्र 
विपुलतर सुयत्नस्तस्य॒तत्रेव काये। ॥ 
प्रसरति जनतानां शासन स्थानतोज्स्पात्‌ 
तंदिह मव॒तु भव्यों मामकश्रोपदेश! ।।२७ 
सुकलितमतिरेब॑ दिव्यदृष्टिमहात्मा 
निखिलजनहिताथ रामराज्यं सुराज्यम्‌ । 
सपदि समभिलष्यद्‌ येन यायात्‌ सुपृज्यम्‌ 
जगति खत पुनस्तद भारतं स्वं गुरुत्वम ॥२८ 
तदिह सुनयमा्गं! स्वथालम्बनीयः 
कृचिदपि न कदाचिद बरगगभेदों विधेय। । _ 
सच भवति गुणानां कमणां वापि हेतो! 
परमसुखदराज्यं श्रेयसे भूयसे स्पात्‌ ॥२९ 


श्रीगान्धिच रितम्‌ ... रैधड 
प्रकृतिगणसुरक्षा न्‍्यायतों योग्यदीक्षा 
प्रभवति न कदाचित्‌ कापि भीतिः कुतथ्रित्‌ । 
हृदयमपि जनानां यत्र निश्चिन्तमास्ते 
० ५ $ रे 
भवति तदिह राज्यं रामराज्यं सुखाथंम्‌ ॥३० 
जगति खल्ल पराथां वृत्तयः सन्ति येषां 
तरुगणतटिनीवत्‌ ते जनाः स्युमेहान्तः । 
प्रथितसुयशर्सा तद जीवन साधु पंसाम्‌ 
सकलजनहिताथ नात्मनोज्थें कदाचित्‌ ॥३१ 
गतव॒ति परवत्त्वे देहभाजां समेषाम् 
भवति खछ समान! सवकृत्येधिकारः । 
क्वचिदथ न विधेयः कस्यचित्‌ धर्मरोधो 
जनयति न विरोध॑ क्वापि धमोानन्‍्तरे चेत्‌ ॥३२ 
 बहिरपि निन्रभापा भासयन्नन्धकारं 
तलगतमथ दीपो हन्तुमीशों न दृष्टः । 
कति जगति नरास्ते ये रवकीयांश्र दोषान्‌ 
० शऐ ' 
सकलजनसमक्ष॑ दशयेयुः प्रसन्ना; ॥३३ 
त्रिगुणविरचितेयं सष्टिरत्र त्रयाणाम्‌ 
विक्ृतिरथ सुणानां विद्यते स्वानुरूपा । 
विहितपरमयत्ने! सालिकेदेंहबद्धि- 
पु 2288 ५ 
 बंचनहृदयकायेभाव्यमेतेनितान्तम्‌ ॥३ ४ 


श्द्द : संप्रदेशः संग: 

ततो जनानां मनसि प्रसन्‍ने विवेकबुद्धि! सम्ुदेति भव्या । 
' यया त्रिलोकीमपि साधवस्ते कुबन्ति सर्वा वशगामुदाराः ॥३५ 
ततस्तु सत्ये परिनिष्ठितास्ते सर्वत्र स्वात्मकभावशुद्धाः । 
समानुरागा जनतासू नित्यमानन्दपीयूषरसाभितृप्ताः ३६ 
ततस्सुधीभि! सतत॑ विवेकप्रदीपवा्तं॑ मनसि प्रवृद्धम । 
रजस्तमः सुप्रसरं निग्रह्म सत्व॑ विशुद्धं हृदि चिन्तनीयम ।।३े७ 
रज!प्रवृत्तो च तमोभित्॒द्धों स्वेच्छाविधाताद भवति प्रकोपः । 
निजेष्सितस्य प्रतिकूलतश्व सत्त्वात्मता वहिपय! प्रवाह! ।।३८ 
सर्वेन्द्रियदा रमसों पिधाय महान्धतां सन्तनुते नराणाम्‌ | 

यया न कि कार्यमकार्यमेते पश्यन्ति ते साहसिका नितान्तम्‌ ॥३९ 
सद्भावनारण्यहुताशनो<यं द्वारश्व पुसां निरयस्य मुक्तम्‌ | 
ताभ्यां भवन्लुगतरः प्रकोपो दिवापि लोक॑ कुरुते महान्यम्‌ ॥४० 
यथेन्धनोघ॑ हुतशुक प्रदीप्तों ज्वालाबलीढं कुरुते विशुष्कम्‌। 
क्षणेन तद्॒त्‌ हृदिजः प्रकोप! से विवेक॑ दहतीह पुंसाम्‌ ॥४१ 
चत्तुविहीनों नच कशथ्िदन्ध! स्वपाणिपादेन विवेकबुद्धथा । 

सब स्वकीय कुरुते च कार्य न वा कुतश्रितु पततीह लोके ॥४२ 
धरूतासवख्रीनिरता स्तदर्थ वसुन्यसूथ्ञापि हरन्ति पुंसाम्‌ । 
तमस्विनश्रोग्रतरस्वभावा निष्कारणं वेरधियों भवनिति ॥४ रे 
सोजन्यराजीवतुपारपातः काम! सदाचारतरो! कुठारः । 
दुष्प्रणो वा तितउः पयोभिर्निषेव्यमाणै विंषयोपभोगे! ॥४४ 


श्रीगान्धिचरितम श्द्व९ 


शरीरशक्तिं परितः क्षिणोति धरम परित्याजयति प्रकामम्र्‌ | 
 सां संस्कृति नाशयते जनानां प्राय! सदा मानवतापहारी ॥४५ 
लोभात्मनां नास्ति कदापि सत्ये स्थितिन सोहादमतिः सुहत्सु । 
ये काकिणीमात्रकृतेषपि सद्यः स्नेह विमुश्वन्ति चिरात्‌ प्ररढ़्म ॥४६ 
ताते जनन्यां तनग्रेडपि बन्धों मित्रे च ते निष्करुणा भवन्ति | 
दयृतासवच्री निरता स्तदथ वसून्यसूझचापि हरन्ति पुंसाम्‌ ।।४७ 
ताते गुरो मातरि वाषि पुत्रे मित्रे च पत्न्यां स्‍्वजने च भूम्ना । 
विशद्धिता न प्रतियन्ति जातु स्वाथान्धताहुग्र हनिग्रहीता! ॥४८ 
इयं त्रयी धमतरोरसाध्यो व्याधि! सदाचारवनीकृशानु! । 
द्वारं प्रशस्तं नरकस्य तस्मात्‌ त्याज्या इसे दूरत एवं लोकैः ॥४९ 
त्रय्यानया ते कलहायम।ना निरागसो ध्नन्ति जनान्‌ प्रमत्ताः । 
क्वचिच्च तेरप्यभिहन्यमाना कर्मांलुझपां गतिमालभन्ते ॥॥१० 
भूतेष्यहिसाव्रतिन 5खिलस्य सत्पात्यनो नाप नरस्य बुद्धों । 
विवेक उत्पद्मत आशु शुद्ध: स्यात्साथथक येन जनुजनानाम ॥२१ 
कामादयः पड़ रिपत्रः शरीरभाजामजेयाः सुतरां प्रदिष्टाः । 
स्थानेषु तेषाञ््च शमादयस्ते षढ़ेव योज्या मनुजे! सुधीभिः ॥५२ 
समस्तलोकेषु समप्रतृत्या रागापरागों. परिवजयद्धिः । 
कृतव्यवस्थं प्रकृतिष्वधीशे! राज्यं भवेत्‌ तत्‌ सुखदं नराणाम।।१३ 
साम्नेव लोके रिपवो विजेया दानेन च क्वापि न युद्धवृत्या । 
मेत्री परेष्वप्यनुवर्तयद्धि! स्व॒राज्यरक्षां प्रति सावधाने! ॥५७ 


१९७ सप्तंदशः सर्ग: - . 
सत्य त्वहिंसा परमोस्ति धर्म: स्वयं न हिंस्यात्‌ प्रतिहिंसको वा । 
सत्त्वांस्तु हिंसाभिर्चीन जिषांसून वीक्ष्यात्मरक्षां क्षमया विदध्यात्‌॥२२ 
पुंसां क्षमा नाम महास्रमुक्तम्‌ शान्तात्मनां शेवधिरक्षयिष्णुः ! 
. तपः पवित्र च तपस्विनां सा मोश्षार्थिनां मोक्षपर्थ सुदिव्यम्‌ ॥२६ 
चोयादतोतृपीडनदुविधत्वदूतासवैगर्हितकम भिश्चेत्‌ । 
विवर्जितं भारतवर्षमेतत्‌ भूयों भवेत्‌ सर्वंसमृद्धि पूरणम्‌ ॥५७ 
इति निखिलजनानां श्रेयसेज्सों महात्मा 
शिवमम्मु मुपदेश दत्तवान्‌ हेतुगमें: | 
अमृतमयवचोभिः सन॒तेः सारभूतेः 
तम इब मतिभेद॑ नाशयन्भामिरक! ॥५८ 
स्वच्छाच्छोच्छलद म्वुवारिधिम हारिंगत्तरं गो पमम्‌ 
स्वातन्त्याधिगमोद्‌भबातुलपरानन्दोमिमालाकुलम्‌ | 
स्वत्राभ्रलिहोच्छितध्वजमभूद्‌ गान्वेयशोमण्डितम्‌ 
भव्य भारतवर्षमेतदधुना सर्वातिंगं राजते ॥५९ 


इति श्रीमद्गान्धिचरितमहाकाव्ये 
साधुशरणशम्म॑बिरचिते 
सप्तदशः सगे समाप्त: । 


आगान्धिचर्तिम 
॥ अथ अष्टादशः सर्गः ॥ 


अथेदं भारतं॑ वष पद्माकरमिबोल्लसत्‌ । 
हरिदश्वों महातेजा महात्मा द्योतदयत्‌ तदा ॥१ 
भानोरिवाम्बर धाम्ना गान्धेरतुलतेजस। | 
व्यराजदू भारतं वष स्फुरदिन्दीवरोपमम्‌ ॥२ 
प्रतिपक्षणणाः सर्वे गान्विसूयागमेक्षणात्‌ । 
ताराग्रहा इव क्यापि सद्योब्दशेनतां गता! ॥रे 
विपक्षपक्षा श्रयिणा दिवान्धा इब सत्वरम्‌ | 

_ ऋन्दरामाश्रयके चित्‌ महात्माकोंदये कृचित्‌ ॥४ 
या च भारतसोभाग्यपत्निनीशेउ्स्तगे पुरा। 
आसीत्‌ विकसितामन्दस्मितशोमिशुभानना ॥॥२ 
सैयं कुमुद्ती जाता लक्ञानग्रमुखी मृशम्‌ । 
गानिधिसूर्योदये त्वस्पिन्‌ महसाक्रान्तभूतले ॥॥९ 
शरत्पूणन्दुवदनो जगदाह्मदकः शुचिः । 
वबाचा मधुरया स्वान्‌ लोकान्‌ स समतूतुषत्‌ ॥७ 
समुद्र इब सवोसामापगानां गमोडनिशम । 
अव्याहतो5स्मिन्‌ सर्वेषाँं लोकानामभिनन्दित) ॥८ 


है 


ग्रष्टादशः सर्ग: 


जनान्‌ सम्भावयन्‌ प्रम्णा पृष्ठश्चोत्तरयन्युदा । 
परमानन्ददः  पंसामात्मेव प्रेष्ठतां गतः ॥९ 
नाकृत्या न धनेनास्य विद्ययापषि न वा क्ाचित्‌ । 
पक्षपातोउभवत्तस्य सर्वत्र समदर्शिन! ॥१० 
जिधांपोरषि कल्याण कुरुते स महाव्रत!। 

न तस्य मित्र नामित्र॑ लोकानां सुहृदः प्रभोः ॥११ 
पश्चमूतात्मकत्व॑तद्‌ देहस्यापीति निश्चितम्‌ | 
तथात्वे तद्बिकाराणां तस्मिन्नावश्यकी स्थिति; ॥१२ 
किन्तु कामादिवगांणां पण्णां वृत्तिस्तु सात्तिकी । 
स्थितास्मिन्‌ लोकरक्षाये तत्फल साधु ह श्यते ॥१३ 
तत्वत्स्थानेषु वा षट्‌ स्थुर्योजितास्ते शमादयः । 
स्वस्वानुरूपकायोणि जनयन्ति नियन्त्रिता! ॥१४ 
तपसा च यप्रेनास्यथ संयमेन तपस्विनः । 
शुद्धान्तश्चेष्ठितं कार्यमिन्द्रियिष विलोक्यते ॥१५ 
नाथ प्रयत्नतः प्राप्तेस्तपोभि! संयभादिभिः । 
लश्धात्मबोध! संनातः किन्ल्ेते! सहजेम्रु नि! ॥१९ 
अहिसाज्ञानवेराग्यक्षमासत्यत्रतात्मता | 
विश्वोपकृतिसेवाद्रा गुणास्तस्य निसंगनाः ॥१७ 
अचिन्त्यर चना सृष्टि! प्रिया भगवतों हरे।। 
यद्रक्षार्थ बहून्‌ क्लेशान्‌ सहतेड्सो निरन्तरम्‌ ॥९८ 


श्रीगान्चिच रितम्‌ .. शैदिर 
गुणानुकूलां परकृतेत्र हमविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
कृत्वा मूर्ति स कुरुते सगपालनसंहती/॥१९ 
तां दिधारणिषुः स्वांशात्‌ धर्म समसजत्‌ प्रभु! । 
छदयाधारमिव स्तम्भ॑ गेहस्य सुखद दणां ॥२० 
तव्रान्तरायमुद्रीक्ष्य संमुत्पननं॑ कृपानिधिः । 
धत्ते बहुबिधा मूर्तीस्तियग्देवनरादिषु ॥२१ 
हत्वा धर्द्रह! सर्वान्‌ विश्वाधारं सनांतनम्‌ । 
 लोकेषु धर्म संस्थाप्य पुनर्याति स्वमालयम्‌ ॥२२ 
एवं धमंतर सिश्चवन्‌ क्ृपासलिलघारया | 
सर्वोपद्रवतः सम्यक त॑ रक्षति महेश्वरः॥२३ 
मत्येंष. दुलभरेतेगु णेः शुद्धेमहात्मनः । 
पूणास्य 'भगवद्दिव्यविभूतित्व॑ प्रतीयते ॥२४ 
आरमभ्य जन्मता यस्य विश्वकल्याणकारिता । 
सर्वेष्‌ प्राणिवरगेंषु समत्वं निर्वशिेषकम्‌ ॥२५ 
नात्मीयों न परो यस्य कंश्चिदस्ति जगलये | 
निराश्रयाणा दीनानां यस्मिन्नस्ति शरण्यता ॥२६ 
जिह्दां यस्य न वास्पृक्षत्‌ भृषा जातु सनागंपि । 
बालभावे न हास्ये च सतत सत्यवादिन। ॥२७ 
गंगाया इव लोकेषु स्वमायत्स्खिलेषु च। 
न घृणा न विभेदों वा समहष्टेमहात्मनः ॥२८ 


१९४ 


अष्टादशः संग: 
पूयशोशितमध्यस्थकुष्ठत्रणविदूषितम्‌ । 
नरं परिचरन्‌ गानिषर भक्त्या प्रीतिमवाप्लुते ॥२९ - 
अस्मिन्‌ कामादिभावानां सर्वेषामस्ति वश्यता । 


निग्रहीता व्रजन्तीमे वशिनस्तस्य चेष्टयां ॥३० : 


समुद्र इब गंम्भीरः पवतेन्द्र इब स्थिर! । 
मनीषी सत्त्वसम्पन्नो धतिमान्‌ करुणालयः ॥३ १ 
७३ ९ ् ० ० । 
धर्मण धायते संब ब्रह्माण्ड विविध॑ महत्‌ । 

ततो वे घारणात्‌ धर्म इत्याहुधमलक्षणम्‌ ।।३२ 
तस्मादू विश्युग्धबुद्धीनां. दुराचारे! समन्ततः । 
धर्म विहन्यमानं त॑ परमात्मा क्ृपाणवः ॥३३ 


कलयांगेन वा साक्षान्मत्यलोकेडभिजायते | 


धर्मोपरोधनाशाथ लोकानां मद्गलाय च॥३७ 


तस्माद्मतरु.. शुष्कप्रायं वीक्ष्य दयानिधिः । 
तमुज्जीवयितु' भूमी विभूत्ि स्वकलात्मिकाम्‌ ॥३५ 
मोहन हि महात्मानं गान्धिं सोम्यगुणाकरम | 


प्रेषयद्‌ धमरक्षार्थ' पुथिव्याँ . मानवर्षभम्‌ ॥।३६ 
चिरादू भारतवषस्य, पारतन्थ्योद्धवां भयम्‌ । 
यातनां वीक्ष्य तत्रेंब मेने स्वावतरं हितम्‌ ॥३७ 


 एकस्थानस्थितों दींपो यथा स्थानान्तरं त्विषा । 


तथोपदेशो विहितः सद्विराष्नोति, तेजसा ॥रे८ 
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श्रीगान्धिचरितेंम  श्द्प 
एकत्रापि कृत सद्भिः कार्य दीप इवं द्रुतम। 
स्थानान्तर समाप्नोति महिम्नेव त्विषाखिलम्‌ ॥३९ 
अज्ञानादथवा मोहादालस्यांच जने! पुरा। 
यद्यदु्न तु धर्मस्य त्यक्तं स तदुपादिशत्‌ ॥४० 
यमुदिश्य विधि देवों गान्धिरागतवान्‌ दिवः । 
सम्पाद्य सर्व त॑ लोक॑ जिहासन्नमुमब्रवीत्‌ ॥४ ! 
धर्म एवं सता सेव्यश्रतुवंगफलप्रद' |... 
यस्मिन्‌ सर्वमिद विश्व॑ निहित॑ वर्तते सदा ॥४२ 
सेव्यमानो यथा वृक्षश्द्वायापृष्पफलादिमिः | 
सेवमानान्‌ सम॑ लोकानानन्दयति सबदा ॥४३ 
उपास्यमानों धर्मोड्यं तथा मर्त्यरहर्निशम | 
प्रीणयत्येव तान्काले. तदभीष्ठप्रदानत/ ॥४४ 
धमः साक्षाद हरेमू तिः सर्बव्यापी सनातन! । 
केवलेन तु शब्देन भिदा. न क्रिययानयों! ॥४५ 
ततोञ्सौं भगवान्‌ धर्मों भत्तेउसंखूय प्रमोज्ज्वलम्‌ । 
ब्रह्माण्ड पाति काले च॒ संहरत्यपि तत्पुन। ॥४३१ 
धर्म एवं सखा पुसां नान्‍्ये ये वान्धवादय!)। 
इहेव  तेषां बन्धुत्व॑ क्षणिक॑ तदू विलोक्यते ॥ ४७ 
अवश्यंभाविभावस्तु परिहत्त न शक्यते। 
महिमासो - हि. कालस्य जगत्कलयतो जवशम्‌ 4 ४८ 
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ततो  जन्मवतां मत्युम वानां जन्म जायते । 

जन्मप॒त्यू: हि लोकानां भवतः सुव्यवस्थितों ॥8६ 
तस्मात्‌ :शरीरमुत्सज्य गच्छतां बन्धुभावनाम्‌ | 
शरीरेण सम दग्ध्वा निवतंन्ते कुटुम्बिन! ॥२० 
धर्म एकः सतां बन्धुमरणोव्प्यनुयाति या । 
ततो धर्मों न हातव्यो रक्षणीयश्च सबंदा॥५१ 
स्व्रयमुत्पद्यते सग्गों नास्य कत्तोपलम्यते । 

इत्यनीश्वस्वादस्य याथाथ्यं नेव व्तते ॥२२ 
रजस्तमःस्वभावानां बुद्धिव्यामोहसम्भवः । 

न विचारसहो वादः काय्यकारणसड्भतों ॥५३ 
कायकारणभावस्तु सुष्टी सर्वत्र सबंदा । 
चक्षुगोंचरतां प्राप्तस्तदभावे कथन्नु सा ॥५४ 
बीजाहुरादियायेन -सर्वेभ्यः आ्रागवस्थितिः । 
सूच्यते जगतः -कतु मंहेशस्य प्रमाणतः ॥५५ 
बीजा[भावेन वृक्ष: स्यादू -वृक्षाभावेन बीजता | 
तस्मादिहास्ति दोषोउ्सावन्योन्याश्रयनामकः ॥%5. 
ग्रदि सर्गोद्भबगे हेतुनंहि कशिचदपेक्ष्यते | 
वाहमात्रमिदमेबेति मत्तप्रलपितं_ यथा ॥५७ 
व्यष्ठी हि कारणात्‌ काय जायमानं विलोक्यते । 

व्यष्टिरूपात्‌ पृथक रूप॑ सम्रष्टेन हि. विद्वते ॥३८ 


१९७ अष्टादश$ सर्ग३ 

व्यष्टय/ सम्ुदायस्तु समष्टिः सेति निणयः । 
ततो व्यश्गितं कार्य समष्टेरेव सम्मतम्‌ | ५६॥ 
काय्यकारणभावस्य नियतत्वान्न जायते । 
स्वतः सर्गो न॒पितरो बिना पृत्रोड़बी यथा ॥६०॥ 


प्रकृतिः कुरुते सर्गं स्वमावों वेति नेश्वरः 
केषाजिन्‌ मतमेतत्‌ तु चिन्त्यमेव विभाति नः ॥६१॥ 


अचिन्त्यचचनात्वेव.. सृष्टेस्तत्कतु रिष्यते । 
सब्ज्ञापरिमेयत्वशक्तिता नास्ति सा तयो: ॥६२॥ 
स्वभावप्रकृतिभ्याश्वेत्‌ प्रधानं परिणद्यते । 
तस्याप्यचेतनत्वेव घटते नापि कठता ॥६३॥ 
तयोधमितंया. धर्मी कश्रिदेवमपेक्‍्यते । 
प्रकृतियाँ स्वभावों वा स्यातां कस्येति तावुभी ॥६४॥ 
गुणसाम्यन्तु प्रकृतिरितिपज्षग्रहेउप्यसो । 
दोषः पूर्ववदेवेषा गुणसाम्यं न सा च ते ॥६५॥। 
पुरुषाध्यक्षतायान्तु कल प्रकृतेमतम । 
न स्वतन्त्रा ज्गत्‌ सरष्टु विवशा साह्मचेतना ॥६६॥ 
तस्मादचिन्त्यमहिमा परमात्मा सनातनः । 
: स्॒टि करोति भूतानां पाति च ग्रसति स्वयम्‌ ॥६७॥ 
स्वाधारमिम॑ धम॑ यः कश्चित्‌ सेवदे जनः । 
सर्वथाम्युदयस्तस्थ न च किश्वित्‌ भयं॑ भवेत्‌ | ६८॥ 


श्रीगान्धिचरिते 

आत्मनश्रापि लोकानां रक्षाथ सतत नः;। 
शुद्धेन मनसा नित्यं धरम सेवेत भक्तिमान्‌ ॥६६॥ 
विविधान्यागमोक्तानि धर्मौड्रानि महर्षिमिः । 
संगृद्दीतानि संज्षिप्य यानि थो वच्मि तान्यहम्‌ ||७०॥ 
सत्यं. ल्वहिसंयोपेत॑ ब्रह्मचय मखण्डितम्‌ । 
सापरिग्रहमस्तेयमस्रादञझचाभयं पुन) |।!७१॥ 
श्रमो विशुद्धः सर्वत्र धम्मेंषु समदशिता। 
विनयः स्वव्रतात्यागः प्रियसत्यामिभाषिता | ७२॥ 
शर्मा दमस्तितित्षा च घृति; शान्ति! क्षमापरा । 
वराग्य ज्ञानमास्तिक्यं भक्तिश्व परमेश्वरे !७३॥ 
८त्कथाचिन्तनं भक्‍त्या दरेनामानुकीतनम्‌ । 
इत्येप परमो धमं। सुल्साध्य; सदा नरें! |।७४ । 


यहलेन वियदृब्रातते जोम्भ!पृथिवीग्रहाः । 


स्वस्वस्थाने स्थिता: सर्वे सत्यं तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥७४॥ 


कायेन मनसा वाचा संवमानानहा।शम्‌। 
सर्वा न्निकरात्‌ सम्यग्‌ वारयत्‌ तत्‌ सुरक्षति ॥७६॥ 
सत्यं. संबयतां पृसामन्तज्यों तिरुदेति यत्‌ । 
दशशयेत्‌ परमात्मानं हृदि स्थ नात्र संशय) ॥७७॥ 
हिंसा प्राणभृतां लोके बध एवं न कथ्यते। 
वाड मन।उ्ममिशथापि जग्न्तुकलेशाउपि सा मता ॥|७८॥ 


श्ह्‌ह्‌ अग्रष्टादश$ सर्ग: 


ब्रह्मचयेंग चापल्यं मनमोउ्पति साररमू। 
निगृद्दीतानि सद्यः स्युः कारणानि समन्तत: ॥७६॥ 
वपुषा चेतसा वाचा सेव्यमान निरन्तग्म । 
वक्मचय' त्रिधा प्रोकर्त परम पावन तपः |८०॥ 
स्वोपयोगाधिकानां यत्‌ वस्तूनामति संग्रह! | 
परिग्रदोउसी विद्वद्धिः तच्चज्ञः परिकीर्तितः ॥८१॥ 
असंविभज्य य; किंचित्‌ स्वयं भ्रुडक्ते स मानव: । 
परत्रेह समाप्नोति मद्ठतीं गहंणीयताम ॥८२॥ 
स्वोपभोगातिरिक्तानामथांनां. परिरच्षणम । 

मदह्दते पातकाय स्यात्‌ परेषां स्वरापद्ारतः ॥८३॥ 
यदथ' सतत पुसां क्लिश्यतां जुधितात्मनाम्‌। 
तदुच्छिद्य बलातू घच्ते सबे नस्पशुमहान्‌ ॥८४॥ 
स्वोपयोगाधिकी नास्ति पश्‌ नामपि इुत्रचित । 
संग्रहो भोज्यवस्वादो मनुजेष्वेव दृश्यते ||८५॥ 
बिनाज्ञां स्वामिनो5थस्य परोक्षे हरणं भतम । 

तस्य स्वीकरणं स्तेयं मनःकमंसमुझबम |।८६॥ 
कर्मात्मक्स्य चौय्यस्य हेतुर्मानसपमनुच्यते । 
तस्मात्‌ तद्विविध प्रोक्तमतः त्याज्यं हदा नरे; ॥८७॥ 
अन्यदीयस्य कस्यापि वस्तुनः स्वृतया पुनः । 
प्रर्यापनमपि स्तेयं हार्दिक तत्प्रकोतितम्‌ |।८८॥ 


श्रीगान्धिचरिते 
जिह्दोपस्थेन्द्रियग्रह्मः स्वाद! परमदारुणः । 
मीना इव हि वध्यन्ते यद्वश्या) प्राशिनोईखिल्ला; ॥८६॥। 
यस्यास्ति माने बाचि क्रियार्या सम्प्रतिष्ठतम्‌ । 
सत्यं तस्प मनः शुद्ध निभय॑ संम्प्रमोदते |&०॥ 
मृषास्तेयस्थितो भीतिर्जायते तनुधारिणाम्‌ । 
सत्ये प्रवतमानानां पुर्सां निर्यता सदा ॥९१। 
 अहिसासत्यसमतास्तेयादिजलधार या | 
निर्यापति मोतिव्लावभयं बड्ध ते नुणाम ॥६२॥ 
तपोव्रतात्मता शुद्ध) शारीर: श्रम उच्यते | 
येन स्यादतिलोलस्य मनत्तः साधु निग्रह। ॥६३॥ 
समदर्शितया संधम्मेंष कृतिनो भवेत । 
स्थिरता सत्यभावस्यथ सोहार्द प्राणिमात्रके ।।&७॥ 
नम्नता मानसी श्रेष्ठा ययात्मा संप्रसीदति । 
तया तेषां परं ज्योतिर॒ुदेति शिवमदधुतम्‌ |६५॥ 
व्रताभिपालनं सत्यशाखिनः फलमड्ुतम्‌ । 
तत्त्यागों निरयद्वारं महत्‌ सद्धि्रिंगहितम ॥९॥ 
प्रियसत्यात्मतालाप:. सत्यत्रततगेन बम । 
कुसुम॑ सौरभोपेत' विद्याद भाविफतोदयम्‌ ।।६७॥॥ 
शमादिनवक॑ जन्तोमानसस्प  विशुद्धये । 
सेवनीयं प्रयत्नेन यत्र स्यादात्मदर्शन॥ ।|&८॥ 


२०१ प्रष्टादश; सग ; 

भक्त्येत्र भक्त भगवान्‌ प्राप्यते नात्र संशयः । 
स्धर्मोत्तम. भक्तिरित्थं वेदेष नि: ॥६६॥। 
हरेनामस्मृतिदिंव्यगु णान|ञ् वानुविन्तनम्‌ । 

भक्तो यद्यपि ते यातथ्ान्तर्भायं न सा पृथक ।१००॥ 
तत्प्राधान्यं. तथाप्यत्र भव॒तीति विवेचने | 
प्रदर्शनार्थ पार्थक्यं कृत भक्तेस्तयोढ योः ॥।१०१॥ 
गुणानुचिन्तनादाशु साचिझो हृदि जायते। 

श्रद्धा यया भगवतो भक्ति: स्थादनपायिनों ॥१०२॥ 
ज्ञातु कमपि लोडे स्पिन कतु चामिमु्खं पुनः । 
नामरूपहयं दृ््टं साधन न ततोडन्यथा ॥१०३॥ 
तथेशररं हि विज्ञातु सम्बोधयितुमेव वा । 
समर्थे भवतो रूपनामनी श्रद्बयाचिते ||१०४॥ 
प्रभोर्ना पान्यनन्तानि सन्ति तानि शरीरिणाम । 
सर्वाधीश्प्रदान्पे सबंदा नात्र संशय: ॥१०५॥ 
किन्तु रामेतिनामेतत्‌ परम पावन सतम्‌। 
वीजभूतं हि सर्वेषां नाम्नां भगवतोड्व्यम्र्‌ ॥१०३६॥ 
सब्तीर्थोत्तमा काशी प्रथिव्यामित्र विद्यते । 
रामेति परमं दिव्य विभोरखिलनामसु |।१०७॥ 
कालत्वेन समाप्येषा तिथिरेकादशी यथा। 
श्रेष्ठानामलसाम्पेषपि रामनाम सुम्रद्भलम ॥|१०८॥ 


श्रीगान्धिचरिते 

यथा नदीत्वसाम्येडपि पुए्यामरसरित्‌ तथा | 
सवनामसु रामेति पावन परमात्मन! ||१०६॥ 
रामेति पावनं नाम सीतासहितसुत्तमम । 
स्मरतां दुल भ॑ किव्चिन्‌ नास्तीह जगतीतले | ११०॥ 
निधनानां निधि: सीतारामनाम मनोहस्म । 
निबलानां बलं दिव्य सबंतेजोमिभावकम ॥१११॥ 
महासतमिद सीताराम नाम परं॑ तप । 
चिदानन्दमयं ज्योतिभजतां प्रीतिपूवकम् ॥११२॥ 
यन्महिम्ना धता च्ञोणी वनाद्रिप्रिदण वा । 
महत्याधारभूतेय॑ सवषां प्राशिनां स्थिरा ॥११३॥ 
यदलेन  निराधारं वियत्यादित्यमणडलम । 
ताराग्रह्ददिमियुक्त स्थितं भासयतेडखिलम ।|११४॥ 
अखणड सच्चिदानन्दमद्त॑ सबंतोधरुखम्‌ । 
तदूबरह्य परम॑ सीतारामनाम न संशयः ॥११४॥ 
स्वंव्यापितया तस्य संज्ञासशित्वकल्पना । 
दर्यो रभिन्नरूपलातकुतस्तत्सम्भवी.. भवेत्‌ ॥११९॥। 
रामेति स्मरतां पुंसां भवत्या नित्य तपछिनाम्‌ । 
दुरितानि विनश्यन्ति दिव्यद शिश्र जायते ॥११७॥ 
सीतारमेति मधुरं नाम कल्पद्र॒मायते । 
मरतामत्र लोकानां परत्रापि सुनिश्चितम्‌ ॥११८॥ 


२०२ 


२०३ श्रष्टादश; सर्ग: 

आश्त्य केबल रामनाम वाड्मयमझुतम्‌ । 

प्रणीत॑ विविध पूर्रं रामायणमिति श्रुतम ॥११६॥ 
शतऊक्रोटिमितं लोके राघवेन्द्रय गोज्लितम । 

पुण्यं रामायण श्रोक्त ब्रह्मेशसनकादिभिः ॥१२०॥। 
रामायणमहाशास्त्र.. वेदाथपरिवर हितम्‌ । 
सीतारामयशःकल्पद्रुमसोरभरजितम्‌ ॥ १२ !॥ 

कविरात्ो महाबुद्धिर्वाल्मीकिपुनिषुद्भन!) । 
आदिकाव्यमिद प्रीत्या रामायणमरीरचत ॥१२२॥ 
रामेति नाम रुचिरं सबंदों शम्भुमानसे । 
परमानन्दधामेद॑ राजहईंसायते सदा ॥१२३॥ 
स बे बलततां श्रेष्ठो रामदूतः कपीश्रः । 
स्मरतो . रामरामेति जनान्‌ रक्षति सबंतः ॥१२४॥ 
इत्यं प्रतिदिनं देवो गान्धिज्ञानवर्तां वरः। 
सर्वलोकद्दितं मार्ग प्रेश्णा स समुपादिशत्‌ ॥१२५॥ 
गच्छतां येन लोकानां न जांतु रखलन क्वचित्‌ । 
सर्वापततूनसंघानां दहने स विभावसुः ॥१२६॥ 
अथामात्ये! सुविहििता रक्षा तस्य महात्मन: । 
निभयस्य महाशक्तेस्तेनव.. प्रतिषेधिता ॥|१२७॥ 
यत्स्मृतो. सवभीतीना तिरोभावः प्रव्तते । 
तमांसीवोदये भानो। कर्थ तंत्र भयागमः ।१२८।। 


श्रोगान्धिचरिते 
यदिच्छयास्यसवस्य रक्षा लोकस्य वर्तते। 
तमन्यो रकितुं शक्तः कः स्यात्‌ लोकत्रये जन! ॥१२६॥ 
स्वस्मात्‌ स्वस्मिनू न कस्यापि भय॑ भव॒ति जन्मिनः । क्‍ 
स्वेलोकसमस्यास्थ. कथ भीति: प्रजायताम ॥१३०॥ 
सम्पाध निखिलं कृत्यं यदथ तनुमग्रद्दीत्‌ । 
यियासु; स निज धाम निम्मित्त समचिन्तयत्‌ ॥१३१॥ 
यथा पुरा दाशरथे सत्र धाम पुनरेष्यतः । 
निमित्तं लक्मणो जातो लीलानिर्मितमायया | १३२॥ 
यथा हि यादतेन्द्रस्य कृष्णस्यामितते जसः । 
स्वलोकगमने हेतुव्याधश्चानुमतो5मवत्‌ ॥ १३३॥ 
तथा महात्मनो गान्धे! स्व॑ लोक॑ गन्तु मच्छतः । 
नाथूरामोउमवत्तसर्य निमिच॑ गोडसास्पद। ॥१३४॥ 
यथेच्छति जगदयोनिभगवान्‌ विश्वमावनः । 
भ्रुवं॑ तत्‌ तेन रूपेण सद्यो भवति संसृती ॥१३५॥ 
एतावन्तं हि काल॑ यत्‌ चक्षुगोंचरतां गते। 
न महात्मनि वस्यासीत्‌ द्वोहबुद्धि! कदाचन ॥|१३६॥ 
आसीत्‌ सुभक्तिमानस्मिन्‌ महात्मनि कृपानिधो । 
सहसा कथमेतस्य बुद्धी स्थात्‌ परिवतनम्‌ ॥१३७॥ 
प्रशभननिव त॑ गान्धि मायाग्रसितचेतनः । 
तदिच्छयेव नलिकापातेस्त्रिमिर्दनू हदि ॥१३८॥ 


२०४ श्रीगान्धिचरितम्‌ 


ब्रुवन्‌ मधुरया वाचा राम रामेति पावनम्‌ । 
हाहाकारे: नृणां सहासावपतत्‌. क्षितौ ॥१३९॥ 
समागत्या जनेस्तत्र रक्षिभिश्व समन्ततः । 
बद्धो नरपशुस्तत्र. पलायनकृतोद्यमः ॥१४०॥ 
भारतस्याखिलामास्येः सराष्ट्रपतिभिस्तदा । 
रुदद्धिः परिशोचड्धिबतः शोणिववबिप्लुतः ॥१४१॥ 
अशक्रुवन्‌ स्वयं वक्त दयालुः पृरुषोत्तमः । 
चेष्टया सूचयत्‌ सर्वेयुष्मामिः ज्षम्यतामिति ॥१०२॥ 
अचिरादू भगवदज्योतिह दि तस्य ग्रतिष्ठितम । 
सोदामिनोव तल्लीनं परमे व्योमनिस्त्वके ।।१४३॥ 
निर्मेद्रातिकठोरवजपतनोदन्तं हृदम्मोरूह । 
प्रालेयामितवर्षणं जनगणाः श्रुत्वाथ सम्मूर्च्छिताः ॥१४४॥ 
केचित्‌ श्रदते सम नेदमपरे हा हा हताःस्मो वयम्‌ । 
यातोउसस्‍्तं पुनरेव भारतरविः शोकावदन्तोउरुदन्‌ ॥१४५॥। 
इति श्री मद्गान्धिचारितमहाकाव्ये श्रीसाधुशरणशम्मे- 
विरचिते अष्टादशः ! 


आगान्बचारतम्‌ 


[ एकोनाॉविशः सगेः ] 
अथ वृत्तमिदं क्षणादभूत्‌ 
प्रसृतं विश्वग॒तं मनोजवम । 
व्यथयद्‌ हृदय वपुष्मताम्‌ 
अपि शृून्या दरितश्र॒ पश्यताम्‌ ॥१ 
युगपत्‌ जगतीतल द्रत॑ 
तदुदन्‍्त॑ निखिल नभोगिरा! 
मिहिरांशुरिवाश्नुतोच्चकै- 
रशने! पात इवातिदुःसह ॥२ 
व्यलुठन्‌ श्रुवि केअपि मानवाः 
श्रुततद्वत्तविलुप्तचेतनाः । 
व्यलपन्नपरे. शुचीकुलाः 
उरसस्ताडनपूवेकैश्वजं:. ॥३ 
मनसापि न यस्य सम्भव- 
स्तदिहाचिन्तितशोकसागरे । 
सहसा. पतितास्तथैतरे 
मतवाचः परितापनिष्प्रभाः ॥४ 
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श्रीगान्धिचरितम्‌ २०७ 
'शिशवो5पि निशम्य गान्धिनों 
निधन शोकसमाकुछा भृशम्‌ । 
विगलन्नयनाम्बुधारया 
परिविक्तस्वकपोलमण्डलाः ।।५ 
अपि लोकगुरोमहात्मनः 
सुहदो देहवतामिमां गतिम । 
श्रुववानू पतितो जवाहरो 
ननु संछिन्नतरुयथा क्षितों ॥६ 
अपि धेय्यवतां महा ग्रणी 
विधुरो मोहग्रुपागमत्‌ शुचा । 
नववाष्पकुलाकुलेक्षण 
लिखितश्रित्र इव स्थितः चणम्‌ ।|७ 
व्यलुठद्‌ शरुवि वल्लभो महान्‌ 
धृतिमान्‌ वीरतमो विपन्नधीः । 
करुणं विलपन विसंज्ञता-- 
मिव जातो हृदि वज्ञताडितः ८ 
नवशोकजवाष्पधारया 
वृतनेत्री मनसा विसंज्ञितः। 
परितापविवणतां गतो 
ध्ृतमीनः प्रतिमेव निश्चलः ॥९ 
७.4,।४2/7/ ७0८ 24 07१.४२४7 7.4/0.47 


२०८ 


एकोरनाविशः सगे: 


वशिनां प्रवरो विवेकिनां 


प्रथमो ज्ञानवतां स॒ुपूजितः |. 


बलवन्तमुपागमत्तदा 
ननु राजेन्द्रसुधी: सुकश्मलम्‌ ||१० 


अम्नुना स्मरता महात्मन; 


सकलान्‌ दिव्यगुणान्‌ महोजसः । 


हृदयेन विदूयता भृश्ं 
. चिरमालम्बितु मोनता शुचा ॥११ 


करणानि विमोहयन्नसा 


. वश्ति वषन्‌ पुरतस्तमश्रयम्‌। 


कृतवान्‌ दिवस॑ तमस्विनी 
क्‍ मिति नाय॑ क्रिमपि व्यलोकयत्‌ ॥१२ 


पतित भरुवि शोणिताप्लुत 
पितर वीक्ष्य हृत॑ जगहु रुम्‌ [. 
सहसा स हि देवदासको ._ 
न्‍्यपतत्‌ छिन्न इचब द्रुमः झ्लितो ॥१३ 


नव तातवियोगवहिना 
ज्वलदड़ो विलुडन्‌ महीतले । 
नयनागतनोीरघारया द 

न मनः सान्त्वयितुं क्षमो3भवत्‌ ॥१४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
करुणं रुदती सुविहला 
रमणीसंहतिरश्रु मुश्चती । 
'नवशो कजवहिहेतिमि-- 


२०६ 


ज्वलदड़ा विधुरा गतप्रभा ॥१५ 


परितापमयरघीश्वरेः क्‍ 
सचिवेः शिष्यसुभक्तमण्डलः । 
गलदश्रुमुखे:. समन्ततो 
. बिलपद्धिः परितः स्थितं शुचा ॥१६ 
रूघिराप्छलुत कायमुज्झितम्‌ _ 
शिव चेतन्‍्य मयेत तेजसा। 
ननुसुप्तमिव व्यलोकयन्‌ 
.. भगवन्तं तु समागताजना। ॥१७ 
समुपेत्प महात्मनोन्तिक 
.. विधुरा मोहसुपागमंस्तदा | 
व्यरूदनू तदसहयवेदना .. 
व्यथितान्तः करणात्त नादिनः ।।१८ 


अपि राष्ट्रपिताः तपोनिधे 
कथमस्मानू._ वृजिनाणवेड्धुना । 
भवदीय पदाब्जनोश्रितान्‌ 
प्रविहाय क्र गतो निराश्रयान्‌ ॥१९ 


२१० 


. एकोनर्विद्वः सर्गः 


अयिनाथ, दयानिधे, विभो, 

कथमस्मान्‌ प्रविहाय साम्प्रतम । 
गतवान्‌ भवदेक संश्रयान । 

रुदत!ः शोक समाकुलानि ह ॥२० 


जगतां निविड तमश्य॑ 

प्रभया स्वस्थ निरास्य संततम्‌ | 
वितरनू जनतास सम्मर्द 

क्र नु यातः सहसा भवानितः ॥२१ 


अपि भारतभाग्यभाष्कर; 
करुणामृतिरकिश्वनाश्रयः । 

ननु चास्तमितो तमांसि नः 
पुरतः सन्ति घनानि साम्प्रतम्‌॥२२ 


अथ भारतनौमह।णवे 

पतिता वीचिकुलाकुलेधुना । 
स्फुटिता नु वहत्ययं पुनः 

प्वमानोी. हिशुणीकृतस्यदः २३ 


कथमेतु महोदघेरियं 
तरणिगम्यतर्ट. महामरा । 

रहिता खलु नाविकेन नो 
निखिला संशयिता स्वतन्त्रता २४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


ननु दीनसुरद्रमग्रभो 

करुणासागर देव साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि धाम गते निर्ज पुन- 

विंधुरान्‌ कः परिसान्त्वयेजनान्‌ ॥२५ 
जगतां सुहंद॑ तपस्विनं 


है 33.8, 


२३६१ 


समवृत्ति रेपुमित्रयोः सदा । 


प्रहरिष्त एवं ते कथ्थ॑ 

हृदि नासीच नराधम त्रपा ॥२६ 
परिपश्यति यस्‍स्तु सवदा क्‍ 

निखिल जन्तुगणं निजात्मवत्‌ । 
नृपशो विनिषातितोधुना 

स हि साधुनतिछदब्नना त्वया ॥२७ 


करुणायतन॑ निरागसं 

ननु सवस्य शिव समन्ततः । 
ददत॑ हतवान्‌. निरथंक 

किमिद राक्षसते विचेष्टितम ।॥॥२८ 


अथका रक्ृदत्र हिंस्यते 
प्रतिहिंसारुचि भिस्तु जन्मिभि) । 
उपकारपरस्तु तामसे- 


रपि तियंग्मिरपेक्ष्य रक्ष्यते ॥२९ 


१२ 


एकोनवविशः सर्गः 
अथ पापवत . नराधम 
प्रथमस्त्वं गणितोडसि भूतले । 
ननु गहिंतकमणाधुना 
ह्विजजातिः सकलापि दृषिता ॥३० 
अयमस्य वधस्तपस्विनो5- 
खिल लोकस्य वधों न संशयः । 
मनसा वषुषा च कमणा 
जगतां शन्नु वितन्वतो5निशम्‌ ।।३९१ 


अथवा हि तदिच्छया तथा 
विहितं निश्चितमेव भाति नः । 
प्रभवेन्नहित प्रघर्षितु क्‍ 
क्‍ ज्वलितं वह्विमिवापरो जन! ॥१२ 
स्मृत एबं यदापदणवात्‌ क्‍ 
क्‍ जनमारक्षति साधु सबवंदा । 
कथमेतु. दशामिमामसी 
परतो. दुःसहतेजसांनिधिः ।॥॥३३२ 
अनुसृत्य स यां भ्द्दीतवान्‌ 
जननं तद्रहितोडपि विश्वगः । 
धृतया खलु लीलया तया 
व्यधित स्वप्रतियानमीरशम्‌ ॥।३४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


अपि वा ह॒दये महात्मनः 
परमज्ञाननिधेस्तपस्विन!ः । 

समुदेति यथा हि भावना 
ननु॒ तामन्यथयेन्न कश्नन ॥३५ 
अपि पर्यत सय्यमश्रगम का 
मलिनाशुं शिथिलप्रभं॑ शुचा । 
रुदतीरिव तकये भृशम्‌ 
निखिलास्ता हरितोउपि साम्प्रतम ।।३६ 

खरपांसुरयं मरुजना- 

नपि तच्छोकजबद्धि तापितः । 

ज्वलयन्निव भाति नोधुना 
. विसृजन वा मिहिकामिवर्षणस ।।३७ 

इति तत्र तदातिविहलम्‌ 
प्ररुदह्लीकगर्ण शुचान्वितम्‌ । 

धृतिमान्‌ सहसा समागतः 
शमयन्कीउपि जगाद मानवः ॥३८ 

अयि भोः सुहदो विवेकिनः 
गतिरेषा जगतो हि दुृश्यते। 

मरणं नन्नु जन्मिनां धर 
जनुरप्यस्ति मृतात्मनां पुनः ॥३९ 


एकोनाविश: सं; 


मरणं नियतं॑ शरीरिणां 

नहि तत्रास्ति च संशयो मनाक्‌ | 
यदि जीवितमेव यद्भवेन्‌ 

ननु लाभः परमः स देहिनाम्‌ ॥४० 


अपि देहभृतां सुनिश्चित 
मरणं सबंत एवं विद्यते। 

अथ जीवितमेव दश्यते 
नितरां चानियतं वृष्मताम्‌ ॥४१ 


अथवा न चिदात्मनो भवे-- 
दुपि नित्यस्य स्तिः कथश्वन । 
स हि लोक इवेच्छया वपुः 
त्यजति स्व॑ कलयन्‌ यथेतरत्‌ ।४२ 


भवतीह नृणां यदा यदा 

परमार्तिस्तु विश्वस्ता  स्वयम्‌ | 
धृतमूर्तिसो क्ृपानिधि 

जंगदेतत्‌ू परिषाति सबंदा ॥४३ 


अथ भारतवषपीडनं क्‍ 
परितों. वीक्यय हरिनिराधमे ॥ 


परिरक्षितुमात्मपापदम 
ननु गान्धि प्रजिधाय भूतले ॥४४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
अपि यस्य कृतेड्यमागतों 
घरणीं तत्‌ प्रविधाय. सत्वरम । 
विशति सम पुनः स्वकेच्छया 
निजलोकंक्ृतलीलयाधुना ॥| ४५ 


शमनो5पि यदीयचेशितं क्‍ 

कुरु्ते नान्यथयेत्‌. कदाचन । 

कथमेतु श्रुजड़् मो यथा ५३ + 
गरुड सत्युस्मुं वशे स्थितः ।४६ 


अपि मानवजन्मलीलया 


निजनिर्याणविधो निमित्तताम्‌ । 


अनयत्‌ खलु गोअसास्पदं॑ 


वहुजन्माजेतपापसंचयम्‌ ॥४७ 


स्मरतामिह नाम पावनम्‌ 
सहसा यस्य विपत्तयी नृणाम्‌। 


किरणेरवि भास्वतो भृशम्‌ 


_बिलय॑ यान्ति तमांसि तक्षणात्‌ ॥४८ 


तृणकल्पजनः कथ्थ नु तम्‌ 
प्रभवेत्‌ हन्तुममोघश्कक्तिकम्‌ । 
नहि शोधयितुं महाणवं 


किम शक्तो बनपणपावकः ॥|७९ 


एकोनविश:ः सर्ग; 
यदसाध्यमभूत्‌ जनान्तरेः 
निखिल काप्य मयं विधाय । 
प्रतियनू निजलोकमीरशम 
कृतवान्‌ हेतु मयीच्छयात्मन! ॥५० 


तदल रुदितेस्युहृदणा..... द 


अपि तच्छोकजचिन्तयाधुना । 


हृदयं हि. विधीयतां निजम्‌ 


ननु पाषणमयं मनीषिणः ॥५१ 


रविणेव महात्मनामुना 


व्रज़तास्तं निजतेजसाँ चयः । 


निहितो ग्रहतारकीषधि-- 


ष्विव मन्‍्ये त्िक्तभक्तपुड़वे ॥५२ 


अपि दिव्यदशां तपस्विनाम्‌ 


प्रथमो गान्धिरगाधधीरयम । 
अविभज्य यथास्वभात्मनः 
त्रिषु योग्येषु गुणान्‌ समापयत्‌ ।५३ 


स्थिरता च गभीरता तथा 
खिललोकेषुकृपालुता परम्‌ | 


भ[ (१ 5 
अतिककंशतकंमुत्तर 


सतत साधु विम्ृष्य कारिता ॥५४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
स्वगुण प्रियसत्यतामयम्‌ 
धृतिनिर्भीकतयोपबूंहितम । 
जनताप्रियवन्नभे न्यघात्‌ 
जगदाहादकरे मुदा मुनिः ॥५५ 
समता च सम॑स्तमानवे  # 
भुवि सर्वत्र यथाथवादिता । 
सतत परिणामदर्शिता द 
प्रियसत्यव्वजनोपकारिता ॥५६ 
अपि विश्वजनीनकायता 
.. हह़्तां कम्मंसु दक्षताक्षता । 
शुचिता च महा मनस्विता 
नयमार्गानुसतिः क्षमापरा ५७ 


जनतासुखसाघनेच्छता 


प्रियनिर्भयता निरीहिता 
निजवीरत पालनात्मता ॥५८ 


निजदेशविकाशभावना क्‍ 
) 
ननु॒निःस्वाथप्रवृत्तितानिशम्‌ । 
इति दिव्यगुणान्‌ जवाहरे 


प्रियशिष्ये कृतवान्‌ सुधीश्धरे ॥४९ 


सुतरां दीनजनकबन्धुता । 


२१७ 


२१८५ 


एकोर्नावश: सर्ग॑: 
अथ यत्र महात्मनो मनः 
परितुष्टिभवतिस्म नित्यश्ञः । 
हृंदयं स च मन्यतेस्म यम्‌ 
निजमाप्तं परितः शुचित्रतम्‌ ॥६० 
अपि च ग्रति य॑ सदात्मनों 
मनुतेञ्सो पुरुषोत्तमो न्‍्यधात्‌ । 
अवशिष्टगुणान्‌ स्व॒कानिद 
कृतिराजेन्द्रप्रसादसत्तमे ॥६१ 


तपसा व्रतचय्यया स्वया 


रा ९ 
जनतासेवनकम्मंणा मुदा । 

परिपश्यति य॑ महामुनिः 
प्रतिमान॑ नवमागतं॑ निजम्‌ ॥६२ 


मयि धामगते श्रुवो निर्ज 


निखिल यद व्रतमस्ति मामकम्‌ । 


अप 
जनता स्यमेव दशयेत्‌ 


इति तत्रेव च तत्‌ समापयत्‌ ।।६३ 


अथ घम निधिमंहामनाः 


समदर्शी करुणानिकेतनः । 


श्रुतिदर्शितघमपारगः 


सुतरां सेतुविधारकः सताम्‌ ॥६४ 


| जि0.. 5 आर  ॑ा॑ थी बल 


श्रीगान्धिचरित म्‌ 


सुविम्ृश्य 'नरोत्तमो न्यधात्‌ 
निजधमश्रियतां शुचित्रते । 
तत एवं च भोरुतां पुनः 
प्रथितेअस्मिन्नपि शाश्वतीं स्थितिम्‌ ॥६७ 
इति तत्र तदा सुविहला-- द 
नपि तच्छोकसमाकुलान्‌ वरान्‌ । 
उपदिश्य महाजनाणवे 
स॒तु यातः सुतरामलक्ष्यताम्‌ ॥६६ 
अथ तत्र जनत्रयी तदा 
प्रसरन्‍्तं नवशोकमात्मगम्‌ । 
परितो विनिजृत्य चेतसा क्‍ 
समयो चित्ययमंस्त वर्तितुम ॥६७ 
अथ केडपि समागता जनाः 
श्रुततद्वृत्तिविचेतसः शुचा । 


द्रतगामिनभोविमानतों 
हपरे मृत्तरवाष्पयानतः ।।६८ 


वलवन्नवशोकजाश्र॒मिः 


सर 
परितः पूणविलोचना जना; । 
सहसाभ्यपतन्‌ दिरक्षया 


पितरं त॑ जगतां तपस्विनम ॥६९ 


२१६ 


१२० 


 एकोनविश: से: 
महिलाकुलमश्रुधारया 
सतत व्याप्तमुखाम्बुज॑ दघत्‌ । 
विलपन्नवशोकविहलल 
व्यथितं तत्र तदोपतिष्ठत ॥७० 
शिशुभी रमणीत्रजेः सम क्‍ 
पुरुषावद्गणश्र सोत्सुकेः । 
वहुको टिकसंख्यकास्तदा 
. व्यथमाना। सम्रुपागमन्‌ हृदा ॥७१ 
न .पुरेयमभूत्‌ पुरीदशी 
है जनसम्बाधसमाकुला तदा। 
निजधाम गते महात्मने क्‍ 
त्व॒र्योपेतजनव्रजेयथा ॥७२ 
निखिल जनुरेव चात्यगात्‌ क्‍ 
जगतां श॑ ददतो दिवानिशम्‌ । 
अपि यस्य निजोञ्थ ईक्चितो.... 
। हे) । 
जनता स्वाथमस्तेन कुत्र चित्‌ ७३ 
स्वपरत्वविभावना सताम्‌ 
महिते वत्मनि तिष्ठतोडनिशम्‌ । 
न कदाप्युदिता तपस्विनों 
हृदि यस्यापि यशस्विनः क्षणम्‌ ।|७४ 


॥#ि॑ााए७७छएेरीकणों 
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श्रीगान्धिचरितम्‌ 
उदधो पयसामिवागमों 

ननु यस्मिस्तु भवत्यवारितः 
करुणायतने.. शरीरिणां 

निखिलानां मनसामिनन्दितः |७५ 


अचिरा निजदिव्यतेजसा 


परवन्त॑ खलुभारतं चिरात्‌ । 


कृतवानू_ निरवग्रह विना 
समर॑ यो जनतासुरद्रमः ।७६ 


अथ तस्यथ महात्मनः प्रभोः हे 
किल कतुं वषुषः सुसंस्क्ृतिम । 

यग्मनुनापुलिनं सुपावन 

सममन्यन्त तदा सुधीश्वरा। ॥७ ७ 


सुरसिद्धमहर्षिपूजित॑ 

निजलोक॑ समुपेयुषोी जनाः । 
सममंप्तत देहसंस्कृति. 

शुचि कतुं पुलिनं सुयायुनम ।|७८ 


उदयादि यतो5मरापगा 

तत एवाषि विवस्वतः सुता। 
शिवमाधवसंश्र याद भे क्‍ 
. सितकृष्णाम्बुतया प्रसिद्ष्यतः ॥७९ 


क्र 
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२२२ 


एकोनविशः सर्ग 
सितशम्धुजटाधिवासतः 
द्युनदी श्रेतजलामभ्यजायत _ 
हृदि संततमच्युतस्थितेः 
रसिताम्भाश्व कलिन्दकस्यका ।।८० 


उभयोरथ नामनी शुभे 
बे कर ( कहे 
सद्शः स्वेरतिपावनेगुणः । 
प्रभवोकतया सघामनी 
भ्रुवि गंगा यग्ुनेति निमले ॥८१ 


अथ तस्थ महात्मनो वपुः 
दिविषद्भः कुसुम! समचितम । 
चर ७०६ 
रुचिरः प्रथिवीसुदृलेभ 
नंवमाल्येनिजसोरभाशिते: ॥८२ 


अपि तद्ठमितं सुपावन 
पुलिनं याम्ननमूम्मिपूजितम्‌ । 
चर ७ कहे कक रे 
कुसुमलेलितः ख्॒त्नां चय; 
परितो भक्तगणः समचितम्‌ ।।८३ 
नयनाम्बुमुखनरत्र जे 
| कर 
नवगन्धबंहुपुष्पराशिमिः । 
रमणीशिशुवाद्केः सम 
प्रणिपतेन तदाभिषपूजितम्‌ ८४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


अथ तस्य तपोनिधेः पितु। 

गुणवान्‌ू_ तत्तनयः सुभक्तिमान्‌ । 
विधिवरदु व्यधितान्त्यसंस्कृतिं 

श्रुतिमागंंण. कुल्लोचितामसो ॥८५ 


निजवीचिकरोद्धृतेरसो 
९ जटेे 
रविजाशीकरपृष्पवण! । 
अभिपूज्य समाहरन्युदा क्‍ 
ननु गर्भेडस्य रजांसि वन्दितुम ।॥८६ 
यञ्नुना सलिलं व्यवद्ध॑यत्‌ 
श्रितकल्लोलकुलाकुर्ल तदा । 
७ 
प्रशुपापददेहधूलिमिः 
सफलीकतुमना। स्वमझ्ञसा ॥८७ 
अभवत्‌ मधुर सुपावन 
रघुवंशाधिपनामकीत नम । 
विगलन्नववाष्पबिन्दृभिः 
क्रियमाणं मलुजेस्तदागते! ॥८८ 


अपि विश्वपितुमहात्मनो 

यशसा चन्द्रमसेव चानिशम । 
रविणेव जगच्च तेजसा 

निखिलं भासयतो जने; कृत) ॥८९ 


श२३े 


२२४ 


एकोनविशः सर्ग 


पुलिने  यमुनोम्मिमालया 
परिप्ते. कुसुम: समचिते। 
जनतानववाष्पधारया 
परिषिक्ते च समाधिरुत्तमः ।।९०॥।युग्मम्‌॥ 
कालिन्दीसरिदुर्मिफिनकुसुमैयत्‌ सवंदाभ्यचितं 
गान्धिक्षेत्रमिति प्रसिद्धिमगमत्तर्‌ राजघाटठाभिधम । 
श्रीमन्मोहनदेहपूत रजसां संस्पशनादुत्तमं 
तीर्थ तत्‌ खलु वद्भृतत्यतितरां श्रीमिन्द्रप्रस्थाअयाम्‌ ॥६१ 
ततः प्रम्ृत्येतदभूत्‌ सुती् 
पुण्य॑ नव॑ रम्यतमं जनानाम्‌ । 
लोकैरशेपरभिवन्धमानं 
श्रेयोथिनां कामदुघ प्रशस्तम |।९२ 


पुण्यात्मनामुद्भ वसन्रिधा न- 

स्थिति स्व॒निर्याणतया जगत्यांम । 
तीथ महद्‌ देवमनुष्यवृन्द- 

रभ्यच्यमानं भवतोति दृष्टम ॥९३ 
तदस्थिभस्मानि पर॑ पवित्र 

भूतानि पृण्येप्वखिलेष भक्त । 
तीरथेंप._ गंगादिसरिदूवरेषु 

प्रचित्षिप' श्रदधतस्तदानीम्‌ ।॥९४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ २२५ 


तस्याथ शिष्या अपि भक्तमुख्या। 
सस्‍व॑ स्वश्व॒निन्युविषय सुभकत्या । 
५ कक 8) 
पूजाहमेतन्महनीयकीतः 
भस्मास्थि संस्थाप्प समचनाथंम्‌ ॥६५ 


एवं. स्वधामोपगते. महात्म- 

यूभूत्‌ पर यद्यपि शोकसिन्धों । 
महोर्मिप्रिमालाकुलिते नितान्त॑ 

मग्न॑ पर भारतवषमेतत्‌ ।९६ 
तथापि पश्यत्‌ पुरुषत्रयीं तां 

गुणरमत्यमहितां... तदेतत्‌ । 
अलब्धभानोरचिरोद्र तस्य 

बालातपेभिन्नसरो जलक्ष्मीम्‌ ॥९७ 


स॒वन्नभो नीतिविदां वरिष्ठ 
वीराग्रणीसतां किठ॒ भारतस्य । 
नष्टां समृद्धि निखिलां पुरेव 
सद्य। समावतयदात्मबुद्ध्या ॥९८ 
महात्मनोअ्पेज्षितमेव राम- 
राज्य जनानां सुखदं नितान्तम । 
स्वयं व्यवस्थापयदाश धीमान्‌ 
सत्यव्रतों लोकहितककाय्यं! ॥९९ 


२२६ 


एकोर्नावद्ः सर्गः 


सत्यप्रियो. नीतिमतां बरिष्ठो 
गुरु सुराणामिव कालदर्शी । 
प्र्यानयत्‌. भारतगोर॑ तत्‌ 

जवाहरोडसो सचिवग्रधान! ॥१०० 


यथा पुरा भारतवर्षम्ासीत्‌ 
स्वस्थ लोकस्य गुरुथ मान्यम । 
तथाधुनेद हि. जवाहरीय- 
नोत्या च शान्त्या च विभाति सम्यक्‌ ॥१०१ 


आपद्‌े घनध्वान्तमयेडपि मार्ग 
विवेकदीपप्रभया सुखेन । 
कं 6 ं | 
नयतनयं सवंजनानिदान 
करोत्यमन्दप्रमदोपगूढान्‌ ॥१०२ 


जलस्थलव्योमगतेषु भव्या- 

मभ्युन्नतिं, साधितवान सुधीन्द्रः । 
यया. जयश्री  परिशोभतेज्थ 

श्लाध्या त्रिलोक्यां खलु भारतस्य ॥१०३ 
विज्ञानशिल्पादिकला दिवृद्धो 

अल्पेन कालेन यदीययोगात्‌ । 
तथा विकास भजतोदमद्य 

यथा च देशान्तरतो विशिष्टम्‌ ।॥१०४ 


श्रीगीन्धिचरितम्‌ 
आग्नेयनानाविधनव्यशस्रा- 
विष्कारदिश्येतदनू नमास्ते । 


देशान्तरेम्यथ्च विवेकशान्ती 

धत्त विशिष्ट च ददानमेभ्य! ||१०५ 
महामतिधीरतमः पृथिव्यां 

मान्य सतां ज्ञानवतां वरेण्यः । 
दयाणवः सबजनकेबन्धुः क्‍ 

सुधीश्वरः शान्तिमदासमुद्र! ॥१०६ 
सत्यव्रतोडकिश्वन कामकल्प- 

द्रम: शरण्यो वरदो वदान्यः । 
स्थितेरभेत्ता जगताश्व॒ वेद- 

प्रोक्ताखलाचारसुपालकी यः ।।१०७ 


या सभ्यता संस्कृतिरपष्यनादिः 

सनातनो धर्म इति प्रसिद्धा । 
चिरन्तनेराय्यगणगृहीता 

सा श्रद्धया सेवत एवं नित्यम्‌ ||१०८ 
आसीदू यथा राष्ट्पिता महात्मा 

धमकमृतिंः. परमात्मदर्शी । 

तथाधुना  राष्ट्रपतिः . तपस्वी 

धर्मानुरागी ध्रतिमान्‌ विवेकी ||१०९ 


२२७ 


रर८ 


एकोनविशः सगे 

यथाम्यलष्यत्‌ू महनीयकीतिंः 

गान्धिमहात्मा श्रुवि रामराज्यम । 
श्रीमान्‌ प्रसाद! कुरुते तथाय॑ 

तत्‌ साम्प्रत॑ मारतसावभौमः ।।११० 
या विश्वभमाषपा जननी प्रसिद्धा 
क्‍ यस्याश्थ वेदों भगवान्‌ विभाति। 
यत्रोत्तमाध्यात्मरहस्यविद्या 

सद्ज्ञानविज्ञाननिधिश्र दिव्यः ॥१११ 
नानाविधानां निगमागमानां द 

काव्यात्मनाश्वचप्रथमोी विकास: । 


यत्राभवत्‌. ततू. सुरभारतीयाम्‌ 
श्लाध्यां प्रतिष्ठामतनोत्‌ सुधीश! ॥११२ 


काश्यां वृते सुरगवीपरिषद्विधाने 
स्वाध्यायपूत?सनान्‌ शतशः सुधीन्द्रान्‌ । 
विप्रान शुचीन्‌ निखिल वेदविदों विधिज्ञान्‌ 
यज्ञ युधिष्ठि: इवाचयदादरेण ॥११३ 
पाद्याध्यदानकुसुमाक्षतचन्दने श्र 
माल्येनवेः सुरभिभिः शुभधूषदोपेः । 
योग्यासनोपरिगता विविधोपहार: 
तेनाचिता) परममोदमवापुरेते ११४ 


प्ीगान्धिचरितम : . श्रह 
येनाचिता सुरगवीसपुपासकास्ते 
विदवृदराः सुकवयो! घव्र॒लेयशोमिः । 
सर्वे जगत्‌ सितयता पुनरागतं त॑ 
मन्यन्त एवं नृपतिं श्रुवि भोजदेवम ।॥|११५ 
इत्थं गुणेन जनतामिमताथंदानात्‌ द 
क्‍ . रशष्श्ररेण.. विहितादमिरक्षणाच । 
ग्राप्तोद्य॑ मुदितलोकगणं समन्तात्‌ 
श्रीमद्‌ विभाति श्रुवि मारतवर्षमेतत्‌ ॥११६ 
साड्वानधीत्य विधिवच्चतुरोडपि वेदान्‌ क्‍ 
भाषान्तरव हुविध! सह शाखत्रजातः । 
सड्ुल्पितं श्रुव गुरोरिह रामराज्यं 
... कु प्रतिष्ठितमसौ यतते विनोबाः ॥११७ 
सूर्य विभास्य जगदस्तमिते यथेन्दु 
क्‍ विद्योतयत्यतितरां. तदनुप्रकामम्‌ । 
लोकांस्तथाशु सुखिनः प्रविधांय धाम 
प्राप्ते महात्मनि सुख तनुते स धीमान्‌ ॥११८ 


भूदानयज्ञ मतुलं. जगतां शिवाथ 
निभूमिदुःस्थितजनामरकल्पवृक्षम्‌ । 
पद्म्यां भ्रमनू निखिलभारतमिद्धतेजाः 
कुवनू विभातरि श्रुवि मान्धिपथे स्थिबो5यम्‌ ॥११९ 


२३० 


एकोनविश: सगौ। 
नेरुज्यमद्धितुलाथ.. सुपृणमायुः 
पुंसाश्य यत्र निज्रधमरुचिश्र मेत्रो । 
तद्‌ रामराज्यमखिलाथकरं जगत्यां 
भूयात्‌ समस्तजनतासुखदं॑ पुरेव ।।१२० 
आपूर्वादरुणांशु भिन्ननलिलादासेतुपन्धोज्ज्वलात्‌ 
आगस्त्यात् विश ल वीचिमहितात्‌ आपश्रिमादणंवात्‌ । 
आ चार्द्री्वरम्यश्वंगनिवहात्‌ आजत्‌पताक भृश 
श्रीमद्‌गान्धियशोविभू तिमहितं श्रीमारतं वद्धंताम्‌ ॥१२१ 
वर्ष रामसगाडपुष्करश्ुजे श्री वक्रमाख्ये शुचो 
कृष्णे नागतिथो दिने दिनमणेरेतत्‌ सुकाव्यं नवम्‌। 
सीतारामपदारविन्दकृपपा. गूढाथमत्युज्ज्वलं 
पूर्ति प्राप्तमथ श्रियं वितनुतामम्यस्यतां सवेथा ॥१२२ 
श्री साधुपृवंशरणेन कवीश्वरेण, 
राजीववद्‌ू विकसित रचितं सुकाव्यम । 
आस्वादयन्तु सरसं रसिका विपश्रिद्‌ 
भुड़ा निरन्तरमिदं महतादरेण ॥१२३ 
इति श्री गान्धिचरिते महाकाव्ये श्री साधुशरणमिश्रविरचिते 
एकोनविंशः सर्गः समाप्तः 


समाप्तथायं ग्रन्थः 


अथ श्रीगान्धिचरितप्रणेतु -- 


|] रे ९ 
2 है 


वंशपरित् 


महर्षिवन्देबिंवु पत्रज़ थ क्‍ 
समचिते सिद्धगणे: समन्‍्तात | 
श्रीरामयज्ञ हयमेपसंज्ञे 
समाययुब्राह्म एकान्यकुब्जा: ॥१॥ 
यज्ञ समाप्ते पुनरेव यातान 
सस्‍्वानाश्रमान्‌ू_ तहपितृ बन्धुपुरुया+ 
ताल नाभ्यनन्दन्‌ स्वश॒पाशिज्ञात्य 
मानाद शुणेष्वप्यथ दोषदष्टया |॥२॥ 
ततः परावृत्य पुनद्धिजास्‍्ते 
भीराममीयुजगतामघीशम । 
मही शमोलिस्थितर म्य ना ना - 
मणिग्रभाभू पितपादपीठस्‌ || ३॥ 
ब्रह्म शविष्णवदिसु रेशपि ड- 
योगीशखराम्यचितपादपत्न; । 
प्रपत्तलोकातिंदरों रघूणा 
मीशो जुजग्राह दयालुरेनान्‌ ॥।४॥ 
था मानससरोजाता सरयू: सरिताम्वरा | 
बीचिकलोल्लनिःसवाने! कलुपाद्रिनिषातिनी ॥५॥ 
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कर 


२ वंशपरिचय॥३ 
पावयन्ती जले! पूते! शीकरेश्ापि वायुभिः | 
योजनादधिक कूलप्ुभयं॑ जान्हबीव या ॥३॥ 
तस्था उत्तरतीरे स्थात पुण्यक्षेत्रे प्रतिष्ठिता । 
युष्माक॑ वसतिः पुण्या भूसुराः पृण्यकम्मंणाम ||७॥| 
सरयूपारसंवासात्‌ सरयूपारिणो. द्विजाः । 
कालादस्मान्‌ ममादेशाद्‌ मविष्यथ शुचित्रता! ॥८॥| 
इति श्रीरामचन्द्रण सतक्ृता हिजपुंगवा: । 
विख्याताः ससयूपारोध्ज्ञया जगतीतले ॥९॥ 
गोरच्षपुरतोउ्मगस्त्यप्राचीविदिश  भूसुरा! । 
उपसरयूसरितकूल ओदीच्ये न्‍्यवसन्‌ पुरा ॥१०.। 
ततोउसो सरुत्ारेतिख्यातोी. जनपदोष्मवत्‌ | _ 
वेदस्वाध्यापिभिविग्रेः सेव्यमानस्तपस्विभिः ॥११॥ 
तत्र भौतमगोत्राणां, द्विजानां पुए्यकम्मंणाम। 
निवासः पिपराग्रामे तो्थीभूतेडमवत्‌ तदा ॥१२॥ 
ततो ज्योतिविंदां श्रेष्टो विद्द्धि- परिपूनित) 
छपरानतगंत धीमान, शकड़ीग्रामभीयिवान्‌ ।।१३॥ 
तस्मादपि पुरात्‌ खरि! शोमामिश्रोडतिविश्र तः 
स्वशोभानिधिः प्राप्ो बेतियाधीश्वर॑ अ्रमन्‌ |१४॥ 
तेनाचितो उसी प्थिवीश्वरेण तददत्तममो कृतसंनिवास: । 
प्रष्ट स्वदिष्ट खल लोकसंघ! समाव्रजड्धि! परिपृज्यमानः | १५॥ 
काकशब्देजनानां यत व्तेस्म निखिल फलम । 
तद्ग्रामनाम कोगाहेत्यभ्रृदरूढमिद॑ ततः ॥१६। 


है) 
| 


वंशपरिचय३ ५४ रु 


तदन्वय भूत्‌ श्रतिपारदर्शी श्रीमान्‌ सदाचाररतः तपस्‍्वी । 
प्रमोदयन सर्वजनान्‌ निजेन ४म्णा ततः प्रेम इति प्रसिद्धः ॥ १७॥ 
ततो5मवततततन्यों महात्मा नीगाभिधानो विंदुर्षां वरिष्ठ! । 

य॑ प्राप्य सर्वे प्रतितक्षिणस्ते छय तम्रांसीव निराशमीयु) !! १८॥ 
ततसुनु: समभत्‌॒ सुधीश्वग्गणौराश्नीयमाणः सिते- 
घींमान श्रीपलक्ामिधो निजयशस्तोमेजगद ग्रोतपन ॥ 
र्येश्चन्द्र इवांशुभि: स चतुरो ब्रह्म वेदान सुधो: । 
पृत्रानात्मसमान्‌ शुचीनजनयत्‌ शिष्टान्‌ विशिष्टान्‌ शुणे! ।१६।॥ 
तेषां त्रिलोकीतिलकस्त्रितोकनामा बरिष्ठों वयसा गुणेश्च 

यो तीथेसेवोपधिना व्यहासीदसारसंसारमिमं विरक्तः ॥२०॥ 
ततोवरः श्रीरघुवीरनामा पूज्य) सतां ज्ञानवतां वरेण्यः 

भेजे सदांचार इवात्तदेहः सदर्शयन्‌ घम्मगतिं जनानाम्‌॥२१॥ 
विद्॒द्वन्दसमचितांप्रिकमलो लोके बहदोरामिवः 

सच्छास्त्र णवपारगो बुधवरों ज्योतिविदामग्रणीः ।। 

_ सृष्टेविशवसजीव यत्र महतः स्वस्यान्वयस्थाभत्‌ 
सतकीतेरनपायिभिगुंणगर; श्लाध्यो विकासो महान्‌ |२२॥ 
श्रीबेतिया धिपसु पूजितपादपभो योउ्ध्यापयन्‌ दिजबट्नसुधियोव्यधत्त 
तारापथं विधुरिवर्दागरणरमीमिलोक व्यमासयत कीतिंकदम्बकल्पैः 
ततोब्वरः श्रीजयराममिश्रः सुधीश्वरोडभूनू_ महनीयकीतिः ॥ 
यः साम्बशम्भोश्चरणारविन्द परागपीयृषरसामित्प्त: |॥२४॥ 


ड वंशपरिचय: 
सर्वाधभारए्यमुगांधिनाथो बादे विजिग्ये निखिलान्‌ विप्षान ॥ 
पुरोष्स्य के प्रतिपत्षार्भा; स्थातुं तमांसीब रवेने शेकुः ॥२४। 
यतकीतिमण्डलमभूत्‌ शरदिन्ुकान्तं, 

नक्तन्दिवं घवलयन जभतों बिरेजे । 
तस्याथ सवप्रथित्रीपतिपूजितस्य, कृष्णप्रतापनृपतेहथुवेश्वरस्य | 
विद्वदृगणौर्तिविवरशास्त्रविचा (दल र॒स्नेरिव यू तिविभ'स्ितसवलोडेः 
विख्य|तिमद्धिरनिशं परिसेविवायां 

सम्मानमालभत यः सतत सप्मायाम्‌ || २७ ॥ 
तस्मादवोतविविध। गमगूहतत्तः 

शिष्य: सुघोशपद॒दी प्चिरात प्रयन्नेः । 
बिम्बादिव ग्रह ते: किरण! प्रयाते 

लॉफो वो हि महतां महिमेत्थमास्ते ||२८॥ 
ततो5भवन्‌ पञ्चसुताः सुबृत्तयों महान्ति भूतानि यथात्मनः परात्‌ 
निवर्गजे: सोम्पगुरीर्रियू वित स्पधम्म निष्ठा श्रुति लब्धकीतेयः। 
गाम्मीये तुलिशर्णनों गिरिशुह: स्थैयें क्षमायां ज्षितिः 
शाखी सर्व जनोपकारकरणे ज्ञानेकमृर्तिमहान्‌ । 
सद्धर्माभि$चिस्त्रयीमनु गतः शान्तः सताप्रग्रणी- 
ज्यायांस्तत्र सुधीशवरों भगवतीनामा प्रसादोत्तर; ॥३०॥ 
शुद्ध यदीये हृदि काम शोभरुषां न जन्माप्यभवत्कृतश्चित्‌ 
न चापि जिहपरिदहासबुद्धया गोष्ठ यमव दी दनुतं कदाचित्‌ ॥३१॥ 


गंशर्परि चय; ॥ ॥ 
ततोज्नुजातो विदुषां बरेण्यो विन्ध्येश्वरीशर्म इति प्रसिद्ध: । 
यघ्तकशव्दाद्रखिलागमाब्ये! पारंगगी सत्यरुचिमनस्वी ॥३२ 


यः स्वीयतकें। प्रतिपक्षिवरगांन्‌ सद्यो निरस्थान्यगराडिवेभान्‌ । 
त्यागेकनिष्ठ। सततं दयाल) परोपकारवरतवान्‌ मजीषी ॥३३ 


गोपालमिश्रश्व॒ततोअ्परोज्भूच्छान्तस्वरूपः परमस्तपस्वी । 
शत्रुश् मित्रश्च परं स्वक वा तुल्यं समालोकत धीरबुद्धि! ॥३४ 


यथा स्वमूध्नां सहमान एवं वर्षातपपों नाम नगस्तलस्थम्‌ । 
छायाफलैः प्रीणयतीह लोकन्तथा स्ववन्धून्‌ समसेवतायम्‌ ॥३४ 
कनिष्ठ: स्ववन्धूनां गुणेज्येंठ्रः सुधीश्वरः । 
राधावटलभमिश्रोडपों मनस्त्री कृतिनां बरः ॥३६ 


पथाथवादी निर्मीकोीं नीताबुशनसा समः 
गाम्भीयें तृदधिः स्थैयें गिरि! क्षान्तों युधिष्ठि! ॥३७ 


श्रीसाधुपृू५: शरणाभिधोऊहं तुयः सगभ्येंषु विमुग्भबुद्धिः । 
प्रणीतवान्‌ काव्यमिदं स्वमृत्या भवेदुमाजानिरनेन तुष्ठः ॥|३८ 
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